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हुगारे देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है । 
अधिकांश लेग खेती-संबंधी कारबार कर के अपनी जीविका 
चलाते हैं। ऐसी दशा में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इम 
गाँवों के रहने वालों और उन की जीविका निवोह की. रीति के संबंध 
में विशेष रूप से-अध्ययन करें। साथ ही हम यह भी जानने का 
प्रयत्न करें कि उन की आमदनी इस योग्य है या नहीं कि वे लोग उस 
से अपना जीवन सुख और संतोष के साथ निवोह कर सके। यदि 
हमारी जाँच से उन की आमदनी संतोष-जनक न माह्म हो तो यह 
जानने का प्रयत्न किया ज्ञावे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नति हो 
सकती है । इस पुस्तक का मुख्य ध्येय इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त 
' कराना है। अब 
भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत में स्थापित होने के बाद 
पहले की अपेक्षा ग़रीब हो गई है? यह कथन कहाँ तक सच है 
इस विषय में चाहे मत भेद हो परंतु यह स्पष्ट है कि भारत की जनता 
इस समय ग़रीब है । 


नीचे हम एक नक्शा देते हैं जिसमें भिन्न भिन्न लेखकों के अनु- 


सार भारत में प्रति मनुष्य की वाषिक आमदनी का अनुमान दिया 
गया है । 


3०७६-४६ ०७ ६ 


० ४०७ 8०७६ क « >ससे का , | ६ 
० ०)«्शुड़े 
४.» ६ श्देक 7००६ है | 2५ ३४५श] ४॥६७॥)2] ष्ट 
पड 
कष्ट घडे । ६92६ ८ 558 8 ०ड्ढे ४२२४६ ४७ | 
। 
(६००६) (झ]ड ७४ ४३: 
जियु॥]-४१४ डे 37520, 
०्डे ०8३ 28278--० ४२ ६ ४20 फेट]|&8 | ४५४ कंधेरड ह५... 3४2 
2 $ 
हा 3॥2५ (३०३ है 3४०४ 3720098 ध्ध्‌ 3 २४५ 23५] ५४७६ 32% 582 
१९200/8 ४2५६ 83/28] 4५:४०॥४) ४ है ॥8॥8 ४0) ॥० हे + 


शि४ (४ (ते: 








१७७४७७४० ००७ आम 


गा 


8४४ 


8७ 
४६०८ 
४0, 2४% 


& $ 


8६ 


6 


83०2९ 


58४ 
०28६ 
५७४०४ 
3०६४ 


४५0 ४? दे 


०६७ ३४३ 


७४४८ 


<ड९०० 


एैड७६--४ ८० है 
डे: ७६०--०००७६ 
८४५६-६७ ६ 
8६४७६--००४७ ६ 


०३४७६--० ४ ४७ 5 


& | ४५ ६ ०- है $ ९ 


दे ६०५०६ ६ ७ $ 


।220/0 ॥92) 8 


02/६ 09 २ 


६६ ६५ 


स्‍22%९ 32) 2 


४20 ॥09 |) 


8) ५००2)४ ४७॥६ 
938॥8, 22& #&॥2%| 225५5] 


( 


बी 


(४००६) 
व्शुड़े. 2४. छन्‍म्त 
की के शत 
2५ १2॥४४४  शे.. श्राऊ 


(४००४) ८४5 
ऐड #४५४ ४०४] 23828 


(8५७६ ) /॥४8)3 8 
5३, 2५ पडछ ० 
०३४ ७ ॥शु ० ०४ 


2 यु 
98 #डाक2] 2४२2४, 
४५४ ॥03%2५४2॥४ 2४2 





हे 


रे 


( घ॒ ) 


यदि हम ऊपर दिये हुए नक्कशे में से सब से बड़ी रक्तम के ही-- 
जो फिडले शिराज़ साहब की है--अपने विचार का मूलमंत्र मान लें 
तो भी हम यह देखते हैं कि प्रति मनुष्य प्रतिमास आमदनी के लगभग 
नो रुपये ग्यारह आने ही आते हैं। यह रक़म यदि ज्यों की तयों ली 
जावे तो भी इस योग्य नहीं है कि इस मेंहगी के समय में एक आदमी 
के सुख और संतोष के लिए काफी हो। फिर भी नौ रुपये ग्यारह 
आने का औसत तभी निकलता है जब कि हम यह मान लें कि उप- 
रोक्त आमदनी के अंक भारत की जनता में वराबर बाँट दिये गए हैं 
परंतु यह किसी प्रकार सच नहीं है। इसलिए यह निश्चित है कि 
हम गरीब हैं। इसे केई मूठ नहीं सिद्ध कर सकता । इसलिए इस 
बात का ज्ञान प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय 
संपत्ति की उन्नति कैसे कर सकते हैं, जिससे भारत के प्रत्येक मलुध्य 
के जीवन की सभी साधारण आवश्यकताओं के पूरा करने की 


सामग्री मिल जाये । 

सन्‌ १८८० तथा १९०१ इंस्वी की अकाल-जाँच-कमेटियों” 
( 7४४९ (०छा्ांडआं०9५ ) ने इस बात पर बड़ा जोर दिया 
था कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से में-जो गाँवों में 
रहती है--अकाल का इसलिए अधिक श्रकेप रहा, क्‍योंकि 
अधिकतर ग्रामीण जनता खेती-आारी से ही पेट पालती है और 
खेती-बारी अधिकतर वर्षो पर निर्भर रहती है । जहाँ जहाँ वर्षा की 
कमी रही वहाँ वहाँ अकाल का रूप भयंकर रहा। इन तकल्लीफों के 
दूर करने के लिए इन दोनों कमेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस 
. बात की भी सिफारिश की थी कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों के। 
एक भारी संख्या में खेती ही में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उद्योग- 
धधों का प्रबंध किया जावे। इन सिफारिशों का यह भी नतीजा निकला 
कि सरकार और जनता दोनों ही खेती की ओर से लापरवाह होने 
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लगे ओर दूसरे उद्योग-धंधों की ओर मुकने लगे। यहाँ तक कि 
भारत के बहुत से नेताओं की भी यही घारणा हो गई कि भारत का 
कल्याण खेती के सिवा अन्य उद्योग-धंधों की उन्नति करने से ही हो 
सकता है। यद्यपि हमारा यह कहना ठीक न होगा कि खेती-बारी की. 
उन्नति से ही भारत का कल्याण होगा, फिर भी हम निस्संकेच यह 
| कह सकते हें कि भारत के कल्याण के लिए उसकी खेती-बारी और 
अन्य उद्योग-धंधों दोनों ही की उन्‍तति करना ज़रूरी है। परंतु भारत 
की खेती-बारी की अच्छी तरह उन्‍नति किये बिना यहाँ अन्य उद्योग- 
धंधों में उनतति करना असंभव है। 
यहाँ के कपड़े बुनने के उद्योग का इतिहास ही हमारे इस 
कथन का समर्थन करता है। अब से दस वर्ष पहले तक भारतवर्ष 
में ऐसी बहुत ही कम कपास की किसमें बोई जाती थीं जिनके 
सूत से बढ़िया कपड़ा तैयार किया जा सकता। कपड़े बनाने के कार- 
ख़ानों के लाचार होकर मोटा कपड़ा ही बनाना पड़ता था। अब जब 
कि हम ऊँचे दर्ज का कपास उत्पन्न करने जा रहे हैं, हमारे लिए यह 
संभव होता जाता है कि उससे महीन कपड़े भी कारखानों में बनाये 
जा सकें जो दूसरे देशों से अब तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर 
साल यहाँ आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कपड़ा बनाने 
के उद्योग-धंधे की उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने डँचे 
दर्ज के कपास की क्रिस्में पैदा करने की केशिश नहीं की थी । 
यही दशा शक्कर के व्यवसाय की भी रही । भारतवषे में शक्कर 
की खपत संसार के सभी देशों से अधिक है और संसार के सभी देशों 
से अधिक जमीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है । इस पर भी 
हर साल करोड़ों रुपये की शक्कर जावा, सारिशस आदि देशों से हमारे 
यहाँ आती है। कारण यही है कि हमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा 
करते हैं वह अन्य देशों के गन्ने के बराबर शक्कर नहीं दे सकता । यदि 


( च ) 


हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊँचे दर्ज के गन्ने की खेती 
करने लगें तो हमारी करोड़ों की लक्ष्मी--जों शक्कर के खरीदने में 
बाहर जाती है--अपने ही देश में रह जावे। यदि शक्कर बनाने का 
व्यवसाय उन्नति कर जावे, तो जो लाभ अन्य देश वाले उठाते हैं. उसे 
अपने ही देश वाले उठावें। सैकड़ों में से यह केवल दो ही उदाहरण 
हैं जिनसे यही सिद्ध होता है कि भारत के अन्य उद्योग-धंधों की उन्नति 
अधिकतर भारत की खेती-बारी की ही उन्नति करने से हों सकती है । 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हमें समस्त उद्योग-घंधों की ओर से 
लापरवाह हो जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यही है कि 
जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जावेगी तब तक वह 
अन्य उद्योग धंधों में आगे नहीं बढ़ सकता । इस छोदी सी पुस्तक का 
मुख्य उद्देश्य सबेसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण 
उद्योग-धंधे की ओर आकषित करना है । 

अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक के। प्रका- 
शित करने में मुझे अपने प्रिय मित्र भ्री धीरेन्द्र वमों से विशेष सहायता 
मिली है। इस के बिना इस पुस्तक का वर्तमान हिंदी रूप कदाचित्‌ 
ओर भी अधिक असंतोषज्ननक होता । मेरे साथ पुस्तक के प्रफ देखने 
तथा छपाई की चुटियों के दूर करने में उनसे मुझे जो अमूल्य सद्दायता 
मिली है उसके लिए में अपने प्रिय मित्र का श्रत्यन्त क्वतज्ञ हूँ । 

कामस डिपाटर्मेंट, 


विश्वविद्यालय, प्रयाग | रग्‌ं 
१७-१२- १५९ ३२ | ब्रज गोपाल भठनागर । 


पहला अध्याय 
हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव । 


हिंदुस्तान के गाँवों और वहाँ रहनेवालों के दैनिक कार्य का अध्ययन 
करने ही का नाम 'प्रामीय अर्थशास्त्र! है। इस परिभाषा का केवल यही 
मतलब है कि हम गाँववालों के निजी ओर उनके समाज-संबंधी उन्हीं 
कामों का अध्ययन करेंगे जिन का कि घनिष्ठ संबंध मनुष्य-जाति के 
कल्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति और उन के उपयोगों से है। 
प्रामीय अर्थशासत्र की ऊपर दी हुई परिभाषा से यही साफ माल्ूम होता 
है कि उनके सिद्धांत सावेजनिक अथंशाश्लन के सिद्धांतों से मिन्न नहीं 
हैं अथोत्‌ सावंजनिक अर्थशास्र की तरह आ्रामीय अथशाश्नर में भी 
अर्थशास्त्र के वे ही सिद्धांत पाये जाते हैं। अंतर सिफ्र यही है कि 
ग्रामोण जीवन के अनुसार अथशाख्र के सिद्धांतों का उस की खास 
खास हालतों का विचार रख कर अध्ययन करना पड़ता है । 


भारत में ग्रामीय अथशाख्र के अध्ययन के लिए यह जान लेना बहुत 
जरूरी है कि यहाँ कितने तरह के गाँव होते हैं। एक तो वे गाँव हैं 
जिनके रहनेवाले सब पास ही पास एक जगह पर रहते हों। ऐसे 
गाँव यहाँ सत्र समथल भूमि .या मैदान में पाए जाते हैं, जैसे, 
संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, इत्यादि। दूसंरे वे हैं जिन के रहनेवाले 
आपस में एक दूसरे से दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते 


२ ग्रामीय अथंशास्त्र 


हैं। इस तरह के गाँव भारत के पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं, 
जैसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, टेहरी और मध्य प्रांत के कुछ पहाड़ी हिस्से ।# 
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# गाँवों की आबादी का कारण कोई ख़ास व्यवस्था की बात नहीं है 
परंतु वह केवल कुदरती है। यही बात हम सारे भारत के समथलरू हिस्सों 
में देखते हैं। किंतु हिमालय आदि के पास के गाँवों की बात दूसरी है। 
पहाड़ी जगहों में छोगों का इकट्ठा होकर रहना असंसव है। एक दूसरे की 
आपस में मदद करने के लिए ही छोग एक दूसरे के पास और खास कर 
ऐसी जगहों में, जहाँ की ज़मीन मिली हुईं बस्ती बनाने के प्रतिकूल न 
थी, रहने छगे। पहले-पहऊ गाँव घने जंगलों के बीच में बसा करते थे, 
क्योंकि फ़ल का हमेशा हिरन और सखुभरों का और मलुध्यों के बड़े बड़े 
जंगली जानवरों का ढर छगा रहता था। इसके सिवा चारों तरफ घूमते 
हुए डाकुओं का गिरोह बना रहता था और गाँवों के लोगों में एक दूसर से 
ठीक पटती नहीं थी। इससे इसमें काईं आश्चय नहीं कि वहाँ की 
अवस्थाओं के देखकर कहीं कहीं एक खास व्यवस्था के साथ गाँव बसाये 
गये हों। इस तरह गाँवों की व्यवस्था करने का एक दूसरा कारण भी था। 
: जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक दुछ का दूसरे दल से ज्नो संबंध था, 
उसका भी, गाँवों की व्यवस्था ओर परिमाण आदि निश्चित करने 
में हिस्सा रहा है। संयुक्त-प्रांत और पंजाब के गूजर, जाट ओर अहीर आदि 
कुछ "किसान छोंग अब भी अपना जातीय समुदाय कायम रखे हुए हैं । 
वे केवल अपना निज का एक गाँव ही नहीं बसाते बल्कि एक बढ़े भारी 
हिस्से तक फेले रहते हैं। अहीरों और जाटों के ऐसे उपनिवेश मथुरा जिले 
और संयुक्त श्रांत के कुछ पच्छिमी भागों--जैसे बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, 
आदि में पाए जाते हैं। गूजर और जाटों के ऐसे उपनिवेश सारे पंजाब 
में पाए जाते हैं । 


पहाड़ी में--जहाँ जगह कम होती है और जहाँ जुताई-बुआई के छायक 
ज़मीन डुकड़ीं में इधर-उधर बैंटी रहती है--गाँवों की झोपडियाँ भी कुछ 
यहाँ और कुछ वहाँ रहती हैं । यहाँ किसानों के सकान उनके खेतों में बने 
रहते हैं। .डनके छगान आदि कै प्रबंध करने के लिए डन में से कुछ खेतों 
और कुछ झोपड़ियों के मिलाकर एक गाँव बना देते हैं | | 
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अब हम पहिली तरह के गाँवों को लेते हैं। ऐसे गाँव चाहे जिले के 
बीच में बसे हों या दूर, वहाँ आनेजाने वालेां का सुभीता रेल, 
मोटर या नाव द्वारा हो सकता हो या वे ऐसे सुभीते से दूर हों, वहाँ 
की बस्ती गाँव के बीचोबीच होती है। गाँव की बस्ती के चारों तरफ़ 
पोखर होते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों में तलैया या कुलम आदि के नाम 
से पुकारे जाते हैं। इन्हीं पोखरों और तलैयों में से मिट्टी निकाल 
निकाल कर गाँवों के घर बनाये गये थे। अब इन्हीं के चारों तरफ़ 
गाँव का सारा कूड़ा-ककंट और गाय-बैलों का गोबर फेंका जाता है । हर 
एक ग्रृहस्थ अपने अपने घर के कूड़े आदि की अलग अलग ढेरी बनाता 
है। ( भद्गास प्रांत में कूड़े-कंट और गोबर बहुधा घरों के पिछवाड़े 
की ओर रखे जाते हैं जहाँ कि कुछ साग-पात बोया जाता है । ) 


इन्हीं पोखर आदि की ही क्रतार में आस-पास जो बगीचे और 
खुली हुई जगहें होती हैं वहाँ उन लोगों का खरिद्ान रहता है। इसके 
बाद खेत मिलते हैं जो तीन घेरों में बेटे रहते हैं। बस्ती से करीब या 
दूर रहने के अनुसार ही इन खेतों के तीन विभाग किये जाते हैं। 
क्योंकि इसी पर उन में खाद पहुँचाना निभेर है। इन खेतों का पहला 
घेरा गोंडा, गोहन या गोयड कहलाता है, दूसरा मंका और तीसरा 
घेरा हार यां पालतू कृहलाता। आबादी भी जाति जाति के लिहाज 
से भिन्न भिन्न मुहल्लों में बटी "रहती है। ग्रामीय अरथशाब्व में किसी 
भी गाँव के भिन्न मिन्न जाति के लोगों की व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति 
पर निभेर है । # 
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# भारत के गाँवों की उत्पत्ति नीचे छिखे हुए दो में से एक तरीक 
से हुई है। था तो किसी जाति के या एक पंथ के ही कुछ छोग 
एक जगह आकर बस गए हों और वही बसंती आगे चछ कर एक गाँव 
बन गया हो, या किसी एक आदमी ने किसी कारण से उस बस्ती के बसाया 


छ ग्रामीय अथंशास्ष 


पर अक्सर ऊँची जाति के लोग गाँव के वीच ही में रहते हैं 
ओर सब से नीच जाति के लोग गाँव के किनारे किनारे रहते 
हैं। लोगों के रहने के घरों के सिवाय हर एक गाँव में एक आम 
जगह होती है जिस में सभी लोग आकर विश्राम या किसी सावेजनिक 
कार्य के लिए आपस में मिल सऊते हैं । इसे चौपाल या गुडी कहते हें । 
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हो। बैडन पावर साहब्र ने पहले प्रकार के गांवों के जातीय या साम्पदा- 
यिक गाँव ( !770० ५१]|४४९०४ ) और दूसरे अक्वार के गाँवों को 
असाम्प्रदायिक और अजातीय गाँव कहा है। पहले प्रकार के गाँवों की 
उत्पत्ति के बारे में उन का कहना है कि या तो किसी जाति के या काफिले 
के लोगों ने--जिन की संख्या काफी रही हो--डस जमीन के जीत लिया 
हो और वहाँ की जुमीन के! आपस में बाँट लिया हो, या काई एक ही कुटुम्य 
अपने बहुत से बंधु-बॉववों के साथ पद्चछे किसी एक जगह में आ कर 
बस गया हो ओर दे।-चार पीढी के बाद उसी कुहुम्ब के नाती-पोते वहीं पर 
अपना अपना घर बना कर रहने छगे हैं[। यह ठीक पता नहीं रछगण सकता 
कि इन दो में से किस तरीके से जातीय या साम्प्रदायिक गाँवों की उत्पत्ति 
हुईं है पर इतना जरूर है कि इन सें दूसरे प्रकार के गाँवों शी अपेक्षा 
ज्यादातर एक खासियत देख पड़ती दै। जातीय गाँवों में क्ाभग सभी 
किसान एक ही जाति या एक ही कुनबे के होते हैं, केवल नौकर-चाकर 
दूसरी जाति के होते हैं। दूसरी ख़ास बात वहाँ के ज़मीदारों में जमीन के 
बटवारे के संबंध में पाई जाती है। यह सिद्धांत लाई-चारा' का सिद्धांत 
कदछाता है। इस के अनुसार एक कुंटुम्क के तीन पीढ़ी तक्र के छोगों के 
उल्च गाँव की सारी जमीन उन की वंशावरी के हिसाब से बॉँटी जाती है और 
फिर इस के बाद चौथी, पाँचवीं, और आगे की पीढ़ी के छोग बराबर बॉँट 
लेते हैं। आजकल 'भाई चारे' के गाँव में तीन पीढ़ी वाछा बट्यारा कहीं 
नज़र नहीं आता । कारण यह है कि इस को बीते हुए बहुत समय हो गया 
है और अब जो भाई-चारे का बटवारा मिलता है सिर्फ़ दो किस्म का है--- 
एक तो वह जहाँ हर शख्स बराबर बाँटे हुए हैं, और दूसरा वह जहाँ कि 
जमीन कब्जे के अनुसार बेंटती है । यद्यपि ऐसे जातीय गाँव के जमींदारों 
और सालछगुजारों में जुमीन का बटवारा करने के छिए #“भाइ-चारे ” का 


हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव ५ 


यह चोपाल बहुधा एक नीम, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे एक 
: चौरस उठी हुईं जमीन होती है या किसी मंदिर का आँगन होता है। 
इसी जगह गाँव के बड़े-बूढ़े लोग रोज शाम के इकट्ठा होकर म्राम 
संबंधी विषयों पर वाद-विवाद करते हैं। यहीं पर पुलिस का सब- 
इंस्पेक्टर या उस गाँव का पटवारी उन देहाती लोगों के! अपना प्रभुत्व 
दिखलाता है। और यहीं पर कभी केाई रमता योगी अपने पवित्र 
चरणों से उनके गाँव के पवित्र कर गाँववालों के संत-समागम का 
स्वर्गीय सुख देता है। फिर हर गाँव का एक विशेष देवता होता है, 
जैसे दूल्हा देव, भोंड देव, भेंसासुर, धननेश्री, महामाया इत्यादि। 
कहीं कहीं इनके मंदिर होते हैं ओर कहीं कहीं नहीं । 
बिखरी हुईं आबादी वाले गाँव भारतवर्ष के पहाड़ी हिस्सों में पाये 
जाते हैं। हर गाँव में कुछ पुरवे बसे होते हैं और प्रत्येक पुरवे में 
दो दो या तीन तीन मकान होते हैं, ओर हर पुरवे के साथ कुछ खेत 
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सिद्धांत सर्वत्षाधारण है, पर साथ ही बहुत सेगाँवों में 'पह्दीदारी की 
प्रथा भी जारी है । एक से अधिक गाँव एक ही जमींदार या 
साछुगुज़ार के हाथ में होता है जिस का एक ही कुट्टम्ब होता है। गाँव की 
पीढ़ी के हिसाब से गाँव भिन्न भिन्न हिस्सों में लोगों में बैँटा रहता है। 
आगरा जिले के लगभगू सभी गूज़र ओर अहीरों के गाँव इसी अकार के हैं। 
दूसरे अजातीय गाँव हैं । इन गाँवों की उत्पत्ति बहुधा इस प्रकार से होती 
है। किसी भी एक कुट ब के छोगों ने जब देखा कि उनका सारे का सारा गाँव 
लोगों से भाबाद हो रहा है. तो वे छोग दूसरी जगह की तलाश में निकले 
और उसके आबाद कर लिया। ऐसा कई जगह होता आया है और अब भी 
कहीं कहीं ऐसा होता है। ऐसा उस समय हुआ है जब कि सरकार या 
कोई बड़ा तालहुकेदार ग़ेर-आबाद जमीन केा--जिस पर अब तक खेती 
नहीं की गईं थी--किसी डत्साही या उद्यमी किसान के खेती के लिए दे देता 
है। भिस्टर बनेट के शब्दों में ऐसे गाँव भिन्न भिन्न जाति के कुछ लोगों का 
एक समुदाय ही हैं । ये लछोग गाँव की सीमा में रह कर खेती-बारी के जरिये 


ध्‌ ग्रामीय अथंशास्र 
होते हैं जो इन के बसने के पहले जंगली पेड़ों से ढके हुए थे और जिन 
को इन लोगों ने बराबर करके खेती के लायक़ बना लिया था। मैदानों 
की तरह पहाड़ी गाँवों में ऐसे बड़े बढ़े खेत बहुत कम पाये जाते हैं । 
इसी से ऐसे गाँवों में गोहन, मंभझा ओर हार नामक खेतों के तीन प्रकार 
नहीं पाये जाते हैं । 

सामाजिक और आधिक दृष्टि से भारतीय गाँव एक ऐसी संस्था है 
जिसमें कि कुछ लोग, आपस के स्वाथथ के लिये एक समाज में रहते हैं और 
एक दूसरे से सहायता पाते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है किसी गाँव 
के सभी रहनेवालों की कोई एक ही संपत्ति हो या सब एक ही खेत को 
जोता करते हों ।# इसका केवल यही मतलब है कि कुछ कुटुम्ब जिनकी 
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अपनी जीविका चढाते हैं। आपस में एक दूसरे की रक्षा के विचार से या 
उस जुमीन पर अधिक दिनों तक रहते रहते उससे और वहाँ के रहनेवालों से 
प्रेम हो जाने से या वहाँ के एक जुमींदार या माछगुजार के नीचे रहने से 
लोग एक प्रकार से इकट्ठे होकर रहते हैं। ऐसे गाँवों में जमींदारों के बीच 
जमीन का बटवारा करने में पद्दीदारी की प्रथा ही ज्यादातर प्रचछित है। 
पर साथ ही ऐसे भी कुछ उदाहरण मौजूद हैं जहाँ कि एक हीं आदमी द्वारा 
बसाये हुए गाँव के सभी छोगों में बराबर बराबर जमीन बाँटने की प्रथा हो 
गई है यां यह बटवारा वहाँ के रहनेवालों के घन या उनके हल ( खेती करने 
की दाक्ति का एक माप है ) के अनुसार होता है। ' देखिए बेडन पावर 
लिखित “लेंड सिस्टम अबू ब्रिटिश इंडिया,” भाग १, और “दि इंडियन 
विलेज कम्यूनिटी ।” 
#देहाती समाज के संबंध में सर हेनरी सेन ने अपनी किताब “दि विछेज 
कम्यूनिटी! ( 7॥6 ७१॥७४४ (०शाण्प॥ए ) में लिखा है---एक 
' गाँव की जुमीन का बहुत से छोगों में सुइतरका होना एक नियम था और 
जुमीदारों का अछग अछग जमीन का मालिक होना एक विशेषता थी ।” 
फिर ये एक जगह लिखते हैं--“बहुत से छोगों का एक जगह एकत्रित होना 
डस ज़मीन पर ही निभेर था जिसे वे सब साथ साथ जोतते थे । पर 
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आधिक स्थिति एक दूसरे से जुदा है अपने अपने रोजगार जैसे खेती, 
जुलाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं । 


जीवन-निवांह के उपायों के! इकट्ठा करने में कुटुम्ब एक जीब 
माना जाता है। इस कुटुम्ब के लोग जितने प्रकार के धंधों में लगे हों 
उन सब का स्थायी. ओर अस्थायी मूलधन उस कुटुम्बनामक जीव 
का ही होता.है। इसके सिवाय दूसरी बातों में भी कुटुम्ब एक जीव 
सममा जाता है । हर एक गाँव में कई किसानी पेशेवाले कुटुम्ब रहते 
हैं, चाहे वह जमीन जिसपर वे खेती करते हैं, उन्हीं की हो या वे 
लोग उसके लिए जमींदार, मालगुजार अथवा सरकार का लगान देते 
हों । जूमींदार या मालगुजार चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब 
वह गाँव में रहता है तो वह बहुधा अपने गाँव की आबादी के बीच 
में घर बना कर रहता है ओर वह समाज का अगुवा सममा जाता 


न आल जनज न अआजओिडओ कलम अत. अिनननगाजिलीओअ्लनननननान«भान 


झामीण समाज की यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए छागू नहीं हो 
सकती । भारतीय ग्रामीण समाज के लिए हमें किसी ऐसे शब्द का उपयोग 
न करना चाहिए जिस का अथ किसी प्रकार साम्यचादी ((07777756 0) 
हो। 'समाज' शब्द का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कई गाँवों में 
कुछ कुटम्ब एक ऐसी प्रथा के नीचे रहते हों जिससे वे किसी जमीन के 
सहयोगी जमीदार होते हैं। इसका यह मतलब नहीं निकलता 
कि उन सबों की एक ही जमीन व सब चीजें एक ही होती हैं। 
( केपबेल, माडन इंडिया, ५० ८०-९० )। समाज का केवल यही अर्थ 
होता है कि वह एक जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहकर अपने अपने 
भिन्न भिन्न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतों में खेती-बारी 
करते हैं। । इसी प्रकार मिस्टर बेनेट साहब गोंडा के १८७२-७४ इंस्वी वाले 
बंदेबस्त की रिपोर्ट पृ० ४५, ४६ में लिखते हैं--“मैं आमीण समाज 
का यही अर्थ रूगाता हूँ कि वह एक ऐसा जन-समुदाय है जो एक गाँव में 
रहता है. और जिंसमें कि छोग खेती या खेती-संबंधी दूसरे काम करके अपनी 
अपनी जीविका चहछाते हैं ।” 





८ आमीय अशथेशार्र 


है। गाँव के सारे लाग उसी से सारे कगड़ों का निबदारा करा लेते हैं । 
दक्षिण भारत के रैय्यतवारी गाँव में यह पद गाँव के पटेल या मुंसिफ 
को मिलता है । 

भारतीय गाँवों के किसानों ओर जमीदारों के सिवा ओर भी बहुत 
से ऐसे कुठुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा 
रोज़गार करते हैं। लगभग सभी गाँवों में बढ़ुई और छुद्दार रहते हैं जो 
कि किसानों के हल तथा अन्य ज़रूरी चीज़ों के बनाते या सुधारते 
हैं। वहाँ कुम्हार, तेली, जुलाहे आदि भी रहते हैं जे कि गाँव की 
सारी ज़रूरतें पूरी करते रहते हें। हर एक गाँव में नाई, धोबी, 
मोची, मेहतर, कहार ओर भिश्ती रहते हैं ज्ञो हमेशा गाँववालों की 
सेवा करते रहते हैं। फिर अक्सर गाँव में पुरोहित जी या मौलवी भी 
रहते हैं जो तिथि-त्योहारों पर जजमानों का काम कराते रहते हैं । ऐसे 
लोगों की नोकरी की तनख्वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ 
के प्रचलित नियम के अनुसार अनाज में ही दी जाती है, पर अब जब 
लोगों का शहर में आने-जाने का खुभीता होने लगा है और लोगों के 
विचार भी बदलते जा रहे हैं तो अनाज की जगह सिक्के में वेतन देना 
शुरू कर दिया है। क्‍ 

हर एक गाँव में साहूकार होता है जे। गाँव के लोगों को बहुधा 
रुपया ब्याज पर उधार दिया करता है । भिन्‍न भिन्न स्थानों में इस 
साहूकार के प्रथक्‌ प्रृथक्‌ नाम हैं, जैसे सावजी, महाजन, धनी, 
चेट्टी, आदि। गाँव की उपज के संबंध में वह शहर और गाँव के बीच 
बहुधा एक द्रमियानी आदमी का काम करता है। जीवन की अन्य 
ज़रूरी चीजें, जैसे गुड़, नमक, तम्बाकू आदि भी वह्‌ बेंचता है। वह 
बड़ा भला और इच्जुतदार आदमी समर जाता है। दूसरों के ते। 
. मदद देता ही है पर साथ ही वह अपने लिए भी मनमाने टके पैदा 
. कर लेता है । उसके ब्याज के दर बहुत ज्यादा होते हैं पर साथ ही 


हिंदुस्तान. में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव ९ 


बैचारे की जिम्मेदारी बड़ी और खतरा भी बहुत रहता है। कभी 
कभी जमींदार या मालशुजार ही साहूकारी का भी काम करता है। 

अब जन-संख्या की बढ़ती के साथ साथ गाँव में ऐसे लोग भी पाये 
जाते हैं जिन्हें हम बिना जमीन के मज़दूर कह सकते हैं और जिन का 
पाया जाना अब ग्रामीय अथशाख््र के लिद्दाज़ से माके की बात हो गई 
है। पहले जमाने में भी हर एक गाँव में चमार, पासी आदि जाति 
के बहुत से मजदूर हुआ करते थे जो अनाज लेकर किसानी कारबार 
में दूसरों की मज़दूरी किया करते थे। अब्न ऐसों की संख्या बहुत बढ़ 
गई है ओर उन्हें अनाज की जगह अब पैसे भी मिलने लगे हैं । उनमें 
से कुछ बड़े बड़े कारखानों वाले शहरों में चले जाते हैं और वहाँ से 
रुपया पैदा कर अपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस आ जाते 
हैं तो खेती शुरू कर देते हैं। उनमें एक खास बात यह होती है कि . 
उन्हें खेती का अनुभव तो होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने 
लगते हैं क्योंकि वे खुद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहते 
हैं। इस प्रकार लगान बढ़ जाने से वहाँ के पुराने पेशेवाले किसानों 
की. बड़ी हानि होती है । 


गाँवों का शासनकाये 


हर एक गाँव का एक “सुखिया होता है जो मुक्तदम, पटेल, 
मुखिया, तलियार आदि के नाम से पुकारा जाता है। उसके नीचे 
एक या दो चोकीदार होते हें जो गाँव में पुलिस का काम करते 
हैं। गाँव की सारी कारबाई की रिपोट पहले उसके पास पहुँचती 
है ओर फिर अगर उसकी तबीयत आ गई तो उसके बाद सरकिल 
पुलिस अफसर या तहसीलदार के ख़बर लगती है। गाँव में चोरी आदि 
की जाँच पड़ताल या अन्य दूसरे काम गाँव का मुखिया ही करता है । 
उसे लोगों से लगान वसूल करने से काई मतलब नहीं रहता । जिस 


१० ग्रामीय अथशाख्र 


गाँव में खुद ज़मींदार रहता है वहाँ बेचारे मुखिया की कुछ ज्यादा कदर 
नहीं होती और कहीं कहीं ज़मींदार या मालगुज़ार ही मुखिया बनता है। 
गाँव का हिसाब-किताब रखनेवाला भी एक अफसर हर एक गाँव 
में रहता है। उसे पटवारी या करनाम कहते हैं। गाँव के हर एक 
किसान के खेत का नाप और हिसाब उसके पास रहता है। जमींदारी 
प्रथावाले गाँवों में मिन्न भिन्न जमींदारों की ज़मीन का हिसाब पटवारी 
के खेवट नाम के रजिस्टर में रहता है और साधारण किसानों के 
खेत, उनके हक़-हक़ुक़ात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता 
है। रेय्यतवारी मौज़ों में पटवारी के पास केवल वही रजिस्टर 
रहता है जिसमें किसान के हृक़-हकूक़ात लिखे हों । इसके सिधा हर 
एक पटवारी के पास उस गाँव का एक नक्कशा होता है जिसे शजरा 
कहते हैं जिसमें हर खेत के नंबर पड़े रहते हैं। एक खसरा या खेत- 
बह्दीखाता होता है जिसमें शजरे के अनुसार सब खेतों की एक फ़ेह- 
रिस्त होती है। उन खेतों के संबंध में कुछ खास खास बातें होती हैं, 
जेसे (१ ) किसानी के हक़ में तबदीली, ( २) किसान का नास, ( ३ ) 
फ़लल ओर सिंचाई की चचो। उसके पास जमाबन्दी नाम का 
एक बहीखाता भी होता है जिसमें जमींदार और रसेय्यतों की पटाई 
हुई रक़में लिखी जाती हैं । पटवारी हर एक गाँव के लिए एक जरूरी 
चीज़ है। अगर किसी किसान को यह पता “लगाना है कि उसके 
पास कितनी ज़मीन है झर उसे कितना लगान देना पड़ेगा यां अगर 
किसी जमींदार के। यह पता लगाना है कि किसी किसान के पास 
उसकी कितनी जमीन है और उसका कितना लगान ते उसे पटवारी के 
पास जाना पड़ता है। ज़मींदारी वाले मोज़ों में पटवारी का ओहदा क़रीब 
क़रीब ज़मींदार के बाद है । अगर उसी गाँव में दो या अधिक जमींदार 
हो गये तब तो सब का मालिक यह पटवारी ही हो जाता है और मौके 
मौके से दोनों को कचहरी में मु क़्दमें लड़ा लड़ा कर मिटा देता है। 


दूसरा अध्याय 
खेती की आ्िक विशेषताएँ । 


हम पहले यह कह चुके हैं कि गाँवों में रहनेवालों में से अधिक- 
तर लोग खेती-बारी ही करते हैं। इस लिए आमीय अर्थशास्त्र के 
अध्ययन करने में हमें सब से पहले खेती-बारी के अथशाखस्त्र के नियमों 
की ओर ध्यान देना चाहिए। खेती अवश्य ही अर्थशासत्र के 
अन्यान्य पहलुओं पर निभर है, तो भी उस में कुछ ऐसी विशेषताय हैं 
जो कि उसे उद्योग-धंधे से अलग कर देती हैं और कुछ ऐसी भिन्न 
अवस्थाएँ पेदा कर देती हैं जिसके नीचे सावेजनिक अशथंशास्त्र के 
नियम चाह रहते हैं। खेती और तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हें । 
दोनों तरह की चीज़ों के। पेदा करने और उनके बेच देने के नियमों में 
कुछ ख़ास विभिन्नताएँ हैं, उनका वर्णन हम यहाँ करेंगे । 

(१) खेती ओर उद्योग-धंधे में सब से अधिक जानी हुई 
विभिन्नता तो यह है कि खेती ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर 
रहती है। समय, आब-हवा, ऋतु ओर स्थान इत्यादि का उद्योग-धंधे 
से बड़ा संबंध है, पर खेती से तो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे 
कोई अलग नहीं कर सकता । इसके सिवा खेती पर टिड्डी-दल आदि 
कीड़ों व चनस्पति और ढोरों की तरह तरह की बीमारी का भी बढ़ा 
असर पड़ता है। इन सब बातों के कारण उपज बहुत ही अस्थिर 
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ओर अनिश्चित सीं रहती है। भारी खेती करने से ज़रूर 
ही इन सब अड्चनों का असर कुछ कम सा हो जाता है; पर जहाँ एक 
खास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ कहीं हम एक ही किसान 
की खेती की ओर ध्यान देते हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना, 
पड़ता है । 

(२ ) खेती के काम में अन्य उद्योग-धंधों की बनिस्वत मशीन वगैरह 
बहुत कम काम में लाई जा सकती हैं। यद्यपि हमने हिंदुस्तान में 
अभी खेती की मशीनों और आज कल के उपायों को काम में लाना 
शुरू ही किया है पर हम कहाँ तक उनका उपयोग बढ़ा सकेंगे। एक 
खास परिमाण में खेती के लायक़ ज़मीन होने के कारण ही खेती की 
मशीनों का उपयोग सीमा के भीतर हो सकता है। उद्योग-घंधे में 
तरह तरह से प्रकृति के ऊपर क़ाबू कर लेने से बहुत कम बाधाएँ 
आती हैं। व्यापारिक संघ-शक्ति तथा खास जानकारी से उपज की 
हमेशा बढ़ती होती रहती है । खेती में चाहे कितनी ही उन्नति की 
जाबे मशीनों के काम में लाने का बहुत ही कम मौका है। इसी 
कारण से उद्योग-घंधे की बनिस्बत खेती में स्थायी मूलधन अस्थायी से 
कहीं ज्यादा होता है! 

(३) चूँकि खेती में भूमि का बड़ा ऊँचा पद रहता है इससे 
अगर उसी खेत में फ़लल पेदा करने के दूसरे हथियारों के बढ़ाकर के 
उपज के बढ़ाने की केशिश की जावे तो उसी उपज में पहले के हिसाब 
से अधिक खचो लगेगा । पर व्यापार की दशा इससे विपरीत है । 
खेती में यह अवस्था कुछ हद तक अधिक जमीन लगा कर या मशीनों 
का उपयोग कुछ बढ़ा कर रोक दी जा सकती है। परंतु आगे चल 
कर ये दोनों उपाय भी बेकाम हो जावेंगे। इस तरह से जमीन 
बढ़ाते रहने पर हर एक देश में यह अवस्था आ जावेगी जब कि हमें 
खेती के लायक ओर ज़मीन न मिल सकेगी। जब यह अवस्था आ 
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जाती है तो प्रति बीघा अधिक फ़सल पैदा करना तो दूर रहा, उस 
जमीन के उपजाऊपन को बनाये रखने में इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी 
कि मशीन ओर मूलधन के लगाने से जो कुछ अधिक फ़ायदा होता 
रहेगा वह भी तहस-लहस हो जावेगा। आगे चल कर खेतों की 
“उपज बढ़ाने में खर्चे बढ़ता है! इस सिद्धांत के आगे सिर भुका देना 
पड़ेगा। इस सिद्धांत के क्रमागत-हास ( [8 ० ताजा ए४078 
76प778 ) कहते हैं । 

(४ ) खेती के भूलधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत कम हो सकता है। अर्थशातत्र के सारे कार्यक्षेत्र में उसके 
मुख्य सिद्धांत लागू होते हैं। यदि एक आदमी एक खेत से अपना 
पेट नहीं पाल सकता तो बह उसे छोड़ देगा। अगर उस खेत में 
पैदा होनेवाली फ़सल की क्रीमत कम हो गई ते वह उस में दूसरी 
फसल बोना शुरू कर देगा। लेकिन ते भी किसी भी उद्योग-घंधे की 
अपेक्षा ज़मीन में मूलथन के एक जगह से दूसरी जगह हटा देने से, 
लाभ में बहुत बड़ा फ़क्े हो जाता है। मूलधन तरह तरह की हालतों 
में, तरह तरह की मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। 'स्टाक 
एक्सचेंज” में बिल्कुल थोड़ा सा फ़के आने पर हिस्से के बेचमे या 
खरीदने का मौक़ा आ जाता है। परंतु जमीन की द्दालत इस से बिल्कुल 
विपरीत है। भूमि पर से मूलधन उठा लेने से बड़ा फंकट और नुक़- 
सान उठाना पड़ता है। फिर जमीन में भी--एक किसान की जमीन 
ओर एक शहर में रहनेवाले की जमीन में--बड़ा अंतर है। खेत सिफ् 
खेत ही नहीं है वह किसान का स्वस्व है। तकलीफ़ें आमने पर भी 
किसान आशा पर आशा लगाये अपने भाग्य के ट्टोलते हुए अपने 
खेत का पिंड अंत तक पकड़े रहता है। 

(५) किसान का उसके खेत की .उपज के मूल्य पर वश नहीं 
रहता। लेकिन उद्योग-धंधे या व्यापार में, चाहे वह किसी तरह का 
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हो, व्यापारी बहुधा अपनी चीजों का दाम अपने कब्ज़े में रखता है । 
ख़ास कर जब कि उसके मुकाबले वाले बहुत कम रहते हैं तब तो 
उसे ओर भी सुभीता पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे 
के कारखाने के समान बड़ी कंपनियां तो अपनी चीज़ों के ऐसे दाम 
लगाती हैं जिसे कि उन के मुक़ाबले वालों के भी मानना पड़ता है। 
खेती में यह बात नहीं है। भारत के २२९,९०,००,००० किसानों में से 
हर एक का अनाज के बाज़ार की हालतों पर इतना कम असर होता है 
कि उपज के दाम लगाने की नीति का वे सभाल नहीं सकते। चाहे 
एक किसान अपने हिसाब से कम पैदा करे या अधिक, उपज की 
क़ीमत पर उस का बहुत कम असर होता है। यद्यपि उपज ओर 
बाज़ार की दशा में आपस में संबंध रहता है पर यहाँ यह कह देना 
उचित ही होगा कि व्यापार में किसी चीज़ के पेदा करनेवाले का बाजार 
पर बड़ा क़ब्जा रहता है; पर खेती में इसके विपरीत बाज़ार की हालतों 
का किसान पर बड़ा असर पड़ता है। इससे हमारे पहले कथन का 
समर्थन होता है कि किसान भविष्य में उपज की क्रीमत घटने या बढ़ने 
की आंशा से अपनी उपज बदल न देगा। 

(६) खेती में व्यापार की तरह उपज की क्ीमत घट जाने पर भी 
किसान--जों कि अपने लागत मात्र ख़च पर ही फ़सल पेदा करता है-- 
अपनी खेती छोड़ नहीं देता। अथ शासत्र के विचार से साधारण तोर 
पर, बराबरी का रुयाल रखते हुए अलग अलग व्यापारियों के अलग 
अलग दाम होते हैं। हमेशा कम या ज़्यादा समझदार, कम या ज्यादा 
योग्य, कम या ज्यादा हिम्मतवाला बिरला ह्वी भाग्यवान व्यापारी होता 
है। किसी भी समय किसी भी चीज़ का दाम बहुधा उतना ही हो 
जाया करता है जितना कि उस का लागत मात्र खच होता है। 
बहुत से तो उस रोज़गार से अलग दृटने लगते हैं क्योंकि एक बार की 
पैदावार में उन्हें बाज्ञारू भाव से अधिक खर्च करना पड़ता है। और 
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बहुत से लोग जो इस में अपनी अधिक आमदनी होते देखते हैं तो उस 
रोज़गार में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। पर पैदावार की दूसरी 
दूसरी अवस्थाओं के अनुसार उस पैदावार का लागत मात्र ख़च 
बदलता रहता है ओर उस चीज़ का दाम ले-दे कर के लागत मात्र ख़चे 
पर ही आ जाता है। नतीजा यह होता है कि जो रोजगारी लागत मात्र 
पर भी अपनी चीज़ पेदा नहीं कर सकता वह उस रोजगार से हाथ खींच 
लेता है और वह उस चीज़ के एक दाम तय करने में ज़्यादा असर नहीं 
रखता है। जो लागत से भी कम मूल्य में पैदा कर के फायदा उठाता 
रहता है उस का उस चीज़ के मूल्य निश्चित करने में बड़ा असर रहता 
है और वह उसके लागत का खर्च कम करा देता है । * 

खेती में लागत से अधिक खर्च में पेदा करनेवाला किसान 
अपनी खेती में व्यापार के अलावा कुछ ज़्यादा दिनों तक रुक 
सकता है। चूँकि खेती में मूलथन और मेहनत में कम अन्तर 
है, इसलिए साधारण उद्योग-धंधे की अपेक्षा ऐसे किसानों की संख्या 
ज्यादा हो सकती है। ऐसे किसानों के ज़्यादा देर तक किसानी 
करते रहने के कारण ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पेदावार होने लगती है 
जिसका नतीजा अक्सर बुरा होता है। साधारण व्यापार में साधारण 
पूँ जी-पति प्रथा के अनुसार खपत से माँग बहुधा ज्यादा होने लगती है। 
ऊपर कहे गये किसानों की तरह व्यापार में व्यापारियों के अभाव से 
या उपज में कमी होने से उपज की वह अवस्था जल्दी ही आ जाती है 
जब कि खपत और माँग की तादाद एक ही हो जाती है। और वह 
व्यापारी जो लागत मात्र खर्चे में अपनी चीज़ पेदा नहीं कर सकता 
दूसरा रोजगार शुरू कर देता है जिस में उसे लाभ होता है। पर खेती 
में ऐसे किसानों के लिए एक क्रिस्म की खेती से दूसरी खेती में जाना 
या खेती छोड़ कर दूसरे रोजगार में पड़ना कठिन हो जाता है। मान 
लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत मात्र ख्चे में उपज 
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पैदा नहीं कर सकता, तो भी वह अपने खेतों के छोड़े दूसरे रोजगार 
में लग जाने में अपने सामने कठिनाइयाँ पाता है। यदि उसने अपनी 
खेती छोड़ दी तो खेत तो बना ही रहेगा। खत तो सभी छोड़े जाते 
हैं ओर यह दशा किसान की कमजोरी से नहीं परंतु जमीन के प्राकृ- 
तिक अवशुण्शों से हो जाती है। किंतु भारतव्े में यह भी असंभव 
है, क्योंकि अव्वल तो भारतवर्ष में रोजगार ही इतने कम हैं कि एक 
ग़्रीब किसान अपनी खेती छोड़ कर किसी दूसरे रोजगार का सहारा 
ले सके, दूसरे हिंदुस्तानियों में बपोती जमीन पर इतना ज़्यादा प्रम होता 
है कि थे बड़ी बड़ी मुसीबतें सहकर भी उसे छोड़ना नहीं चाहते । 

(७ ) खेती ओर व्यापार में आखिरी विभिन्नता मजदूरी के बारे में 
पाई जाती है। अवश्य ही ऐसे बहुत से रोजगारी हैं जो कि अपने 
आप ही या अपने ही बाल-बच्चों की सहायता से अपना रोजगार 
चलाते हैं. और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि बाहर से कुछ मजदूर 
अपने काम के लिए लगाते हैं, परंतु यह तो मजदूरी के सार्वजनिक 
नियमों के कुछ अपवाद हैं। नियम तो यह है कि व्यापार के विपरीत 
खेती में किसान करीब क़रीब सारी मजदूरी अपनी ही लगाता है और 
जैसे जैसे औजारों का उपयोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाहरी मजदूर 
घटते जाते हैं । 


बेचने का अर्थ 


साधारण उद्योग-धंघे की अपेक्षा खेती में पेदावार के बेचने का 
खो ज्यादा होता है। इसके कई कारण हैं--- 

(१) पहला यह कि खेती की उपज को एक जगह से दूसरी जगह 
ले जाने का दाम कुछ अधिक पड़ता है क्योंकि खेती की उपज की चोजें 
आकार ओर बजन में कुछ भारी होती हैं। ऐसी हालत में एक लाख 
के मोती के भेजने में जो खुचों लगेगा उससे कहीं ज्यादा खर्चा एक 
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लाख के गेहूँ में लगेगा । यद्यपि माल भेजने का कुछ ऐसा इन्तजाम 
किया गया है कि जो चीज़ें सस्ती परन्तु आकार में बड़ी हों उन पर कम 
किराया लगाया जावे । पर यह एक साधारण बात ही है। खेती 
की उपज के उपयोग करने वाले के। उसका जो मूल्य देना पड़ता है उस 
मूल्य का ज़्यादा हिस्सा उस उपज के आने-जाने के खर्च का होता है 
पर व्यापार में यह बात नहीं होती । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि खेती की पेदावार उस के उपयोग 
करने वाले के हाथों में पहुँचने के पहले कई कई अवस्थाओं को पार 
करती है। मकान बनाने का लोहा उस के पेदा करने वालों के पास से 
एकदम मकान बनाने वाले के पास पहुँचता है। प्रर खेती की पैदावार 
उपयोग करने वाले के पास पहुँचने के पहले कई बार हाथ बदलती है । 
गेहूँ पहले खेत से काटा जाता है, फिर वह धीरे धीरे बाज़ार पहुँचता 
है, फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फिर उसे छोटा रोज़- 
गारी खरीदता है, फिर चक्‍कीवाले के पास जा कर उस का आठदा 
पीसा जाता है। तब वह खाने वाले के पास पहुँचता है। इस तरह 
बार बार उस उपज के हाथ बदलने से उस की क्रीमत बढ़ती जाती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने 
वाला या अपने खास काम में लाने वाला जो उसका दाम ख़च करता है 
उस दाम में से वास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रहता है, पर 
बीच बीच में जो उसे तरह तरह की अवस्थाओं से पार होना पड़ता 
है उन्हीं अवस्थाओं में ज़्यादातर दाम पच जाता है। कारखाने वाली 
चीजों में यह बात कम होती है । 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि खेती में संघ-शक्ति या काई विशेष 
अवस्था नहीं होती । लाखों में से हर एक किसान पेदावार की तरह 
बेचने के बारे में भी तरह तरह का विचार करता जाता है। किसानों 


में यह बात नहीं हो सकती कि वे सब मिलकर एक उसूल या एक 
३ 
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विचार को आदर्श मान कर काम करें। आजकल रोजगार-घंधे में 
ज़्यादा पैदावार, सफल सहयोगिता इत्यादि बड़े मार्के की बातें हैं। पर 
किसान को सिर्फ साधारण तरीक़ों से या बिना किसी प्रकार की 
सहयोगिता के ही संतुष्ट रह जाना पड़ता है, क्योंकि वे भारत के कोने 
कोने में इस प्रकार फैले हैं कि उन की कोई संघ-शक्ति क्रायम करना 
महा कठिन काम है । 


तीसरा अध्याय 
खेती ओर खेती के योग्य भूमि 


पौधों के उत्पन्न करने का अर्थ है एक प्रकार के अनेकों पौधों के 
. इकट्ठा करना ताकि उपज सरलता से एकत्रित हो। इससे: उपज 
आसानी से इकट्ठा ही नहीं हो जाती किंतु जैसा कि हम देखेंगे इसके 
साथ ही उपज का परिमाण भी बढ़ जाता है। एक ही जाति के बहुत 
से पौधों के इस प्रकार से इकट्ठा करने को फूसल कहते हैं। जब हम 
ऐसी फ्सल का जंगलों की कुदरती पेदावार से मुकाबला करेंगे तब 
हमें खेती का मतलब साफ्‌ प्रकट हो जाबेगा । बिना जोती हुई जमीन 
पर गिर कर इकट्ठे हुए बीजों से जो प्रोथो आपह्दी आप निकल पढ़ते हैं 
उन्हें उनकी कुदरती उपज कहते हैं । हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि इस प्रकार जितने पौधे द्वोते हें उनसे कहीं ज्यादा तादाद में बीज 
गिरे रहते हैं। इस प्रकार पौधों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्िता उत्पन्न 
हो जाती है। यह प्रतिद्वंद्विता दो प्रकार की होती है। पहली यह कि 
एक पौधे से उसके बीज उसके चारों तरफ गिर जाते हैं। इन बीजों 
की संख्या उस पौधे की जाति पर निर्भर है। लेकिन जिस जगह पर 
वे बीज गिरते हैं वह स्थान उस श्रकार के जितने पौधों के भोजन देकर 
पाल-पोस सकता है उतने से ज्यादा पौधे उत्पन्न करने के लायक़ तो अवश्य 
ही उन बीजों की संख्या होती है। इस तरह एक ही प्रकार के भिन्न 


२० ग्रामीय अथेशासत्र 


भिन्न पौधों में एक प्रकार की प्रतिह्वंद्विता होती है। दूसरी यह कि 
जिस स्थान में किसी एक प्रकार के पौधे के बीज गिरते जाते हैं उसी 
स्थान में दूसरे प्रकार के पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं। इन चीजों 
से भी पौधे उत्पन्न होते हैं ओर इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के 
पौधों में आपस में ग्रतिद्वंद्धिता होती है। इस प्रकार की प्रतिद्वंह्विता के 
परिणाम को स्वाभाविक या सहज उत्पत्ति कहते हैं । इनमें वही पौधे 
रहते हैं जो प्रतिद्वंद्विता में बाजी मार कर उठ खड़े हुए हैं। इस प्रकार 
प्रकृति के साम्राज्य में भिन्न तरह के पोधों या एक ही जाति के भिन्न 
' भिन्न पौधों में आपस में प्रतिद्वंद्विता होती रहती है, ओर जो मज़बूत 
पौधा होता है वही बढ़ने लगता है। जितने जंगली पोधे इस वक्त 
मौजूद हैं वे सब सदियों की प्रतिदंद्धिता से बाजी मार कर खड़े हुए हें 
ओर इसी प्रकार कई पोधे हैं जिनमें कि प्रतिद्वं द्ठिता की वही उपयोगितायें 
आ गई हैं और वे सब अब भी साथ साथ खड़े हुए हैं। इसलिए 
जंगल में तरह तरह के पेड़ पाये जाते हैं। पर ऐसे बहुत से उदाहरण 
देखने में आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के पेड़ लगातार बहुत दूर तक 
फैले रहते हैं। साल का जंगल इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। 
इसी तरह हरिद्वार के नदीपार दूसरी तरफ़ के शीशम के जंगल, गंगा के 
किनारे पर के काऊ के जंगल और यहाँ-वहाँ फेले हुए करील के जंगल, 
काँस ओर बाँसुरी के जंगल इत्यादि इसके. अच्छे उदादरण हैं । 

जब हम फ़्सल की ओर ध्यान देते हैं तो वहाँ दूसरी ही बात पाते 
हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़लल को लीजिए। पहला अंतर 
स्वाभाविक उपज ओर फ़सल में यह है कि फ़सल में यह प्रयत्न किया 
जाता है कि जितने बीज बोये जावे' क़रीब क़रीब उतने ही पौधे काटे 
' जावें, पौधे नाहक़ ही बीच में न भर जावें। जितनी कुल फ़सल 
होती है उसमें से अगले वषे उतनी ही उपज करने के लायक़ बीज छोड़ 
कर बाक़ो की सारी उपज के किसान अपने अन्य कामों के लिए रख 
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छोड़ता है । फिर फ़सल में दो या दो से अधिक प्रकार के पौधों की प्रति- 
दंद्विता नहीं होने पाती, क्योंकि फ़लल उत्पन्न होते ही बेकार के पौधों को 
किसान उखाड़ कर फेंक देता है। जो कुछ प्रतिइंद्विता रहती है सो 
केवल एक ही प्रकार के मिन्न भिन्न पोधों में रह जाती है। खेती का 
यही सार है कि उसमें अन्य प्रकार के पौधों की ग्रतिद्वंद्विता नहीं होती । 
पौधे बोने के पहले जमीन पर से बेकार चीज उठा दी जाती है ओर 
जितने बीज बोये जाते हैं उतने पौधे उत्पन्न होकर अपनी अपनी शक्ति 
के अनुसार प्रत्येक पौधा फूसल पेदा करता है। प्राकृतिक उत्पत्ति की 
प्रतिद्वंद्धिता के दूर कर देने से उस प्रतिह्ंद्विता के परिणाम भी दूर हो 
जाते हैं। पौधों में इस प्राकृतिक चुनाव के बदले बनावटी चुनाव पाया 
जाता है। और यह बनावटी चुनाव तब होता है जब कि फूसल काटी 
जाती है और उत्तम पौधों की उपज अगले साल के लिए बीज के नाम 
से रख दी जाती हैं। पौधों के बनावटी चुनाव का आधार पौधों की 
वह योग्यता नहीं है जो प्राकृतिक चुनाव की आधार होती है। प्रकृति 
के मुताबिक केवल वे ही पोधे आगे बढ़ पाते हैं जो सब से ज्यादा 
मज़बूत होते हैं, पर किसान के पौधों के चुनाव का आधार 
एक पौधे से अधिक तादाद में ओर अच्छे बीज पेदा होना है। 
प्रकृति में पौधों का चुनाव उनके बचपन में हो जाता है। पर 
बनावटी संसार में पौधों के पूरे बढ़ जाने पर उनका चुनाव होता है। 
खेती से प्राकृतिक प्रतिद्न द्विता के दूर कर देने का परिणाम यह होता 
है कि पौधों की मज़बूती ओर बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दूर हो 
जाती है। इन दोषों को दूर करने के लिए किसान को वनस्पति 
जीवन के उन तत्वों को क्लाबू में रखना पड़ता है जिससे कि उसके 
पौधों के वही भोजन ओर वृद्धि कुदरती पौधों की तरह आसानी से 
मिलती रहे। ऐसा वह तभी कर सकता है जब कि उसे पोधों के 
भोजन आदि की आवश्यकताओं का ज्ञान हो। 
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जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी अथोन्‌ एक स्थान पर 
अपने जीवन भर खड़े रहने वाले होते हैं ओर उन्हें जड़-जगत से भोजन 
मिलता है। पौधे दो तरफ़ से बढ़ते है। उनकी जड़ें नीचे जमीन में 
ओर उनकी शाखाएँ ऊपर हवा में जाती हैं। उन्हें दोनों तरफ़ से 
भोजन मिलता है। मिट्टी, पानी और खनिज पदाथ से उनके कई प्रकार 
के नमक मिलते हैं जे। उन पदार्थों में सने हुए रहते हैं। हवा से 
उन्हें काबेन (>07907) नामक वस्तु मिलती है । इस तरह पोधों का 
नीचे और ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घनिष्ठ संबंध रहता है। खेती 
के प्रत्येक काम का यह उद्देश्य होता है कि पौधों के उनकी वृद्धि के लिए 
सब . जरूरी चीज़ें प्राप्त होती रहें। किसानों को अपना कत्तेव्य 
अच्छी तरह पालन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पोधों का 
जुमीन ओर हवा से कया संबंध है और उन्हें उनसे केसे भोजन प्राप्त 
होता है । 


भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिसाणु और दूसरा हर दो 
परमाणुओं के बीच की जगहू। इन दोनों की मिकदारों का संबंध 
बड़े महत्व का विषय है। अच्छी तरह से समभने के लिए हम अपने 
सामने एक त्रिवगोकार पदार्थ का उदाहरण लेते हैं। इसके भीतर हम 
एक गोलाकार वस्तु समझ सकते है। इस तरह ' अगर हम उसके 
भीतर छोटे छोटे आठ गोले रखें, या सो या हजार गोले रक्‍खें परंतु 
उसूल सब में एक ही हैं। और सब का मिक्रदार वही है जो पहले 
गोले का था। पर एक ही नाप के बहुत से गोले बराबर से उसमें 
नहीं समाये जा सकते। पहले उदाहरण का एक नमूना चित्र नं० १ 
में देखिये । 

चित्र नं० २ में हमने दिखाया है कि वे ही गोले दूसरी तरह से 
बराबर बराबर से उसमें कैसे समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से 
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जरा पास पास हों और उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले 
से कम हों । 

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाणु सब एक आकार व मिक़्दार के नहीं 
होते। मान लीजिए कि चित्र नं०२ में दो गोलाइयों के बीच के 
प्रत्यक खाली स्थान में भी एक एक छोटी गोलाई है। इसके लिए चित्र 
नं० ३ देखिये । क्‍ 

इस चित्र के अनुसार सब गोलाकार परमाणुओं के बीच के कुल 
खाली स्थानों का मिक्रदार बहुत थोड़ा ही रह जाता है। इस प्रकार 
भिन्न भिन्न परमाणुओं की असमानता का यही परिणाम होता है कि 
उनके बीच के खाली स्थानों की मिक्नरार घट जाती है क्योंकि बड़े बड़े 
परमाणुओं के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाणु अपना घर कर लेते हैं । 
इस परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं। 
इनमें से खास साधन यह है कि मिट्टी के बहुत से टुकड़े आपस में मिल 
कर एक ढेला बन जाते हैं, फिर ये ढेले ओर दूसरे ढेलों से मिल कर 
मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है। इस तरह एक ही ढेले के 
तरह तरह के परमाणुओं के बीच में तो स्थान होता ही है, साथ ही 
परस्पर उन ढेलों के बीच में भी खाली स्थान रह .जाता है । 

अब तक हमने यह मान लिया है कि मिट्टी के परमाणु ठोस होते 
हैं, पर यह जरूरी बात नहीं है। मिट्टी में मिले हुए कुछ पदार्थ जैसे 
कंकड़ इत्यादि में छेद होते है। इस दशा का वही परिणाम होता है 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं। इस तरह मिट्टी में ऐसे परमाणु 
मौजूद हैं जो कहीं आपस में बीच के स्थानों की मिक्नदार को बढ़ाते हैं 
ओर कहीं घटाते हैं । दूसरी बात यह है कि जैसे जैंसे परमाणुओं का 
व्यास छोटा होता जाता है बेसे बैसे उन परमाणुओं का क्षेत्रफल बढ़ता 
जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि-दो परमाणुओं के बीच का 
खाली स्थान परमाणुओं के आकार और उनके क्रम पर निभेर होता है। 
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ये दो बातें--अथात्‌ परमाणुओं के बीच के स्थान के क्षेत्रफल का और 
परमाणुओं के क्षेत्रफल का परमाणुओं के आकार-मिक्नदार पर निभेर 
होना-मिट्टी की प्रधान और मार्के की बातें हें जिन्हें हमें सदेव ध्यान 
में रखना चाहिए। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दोनों बातों पर 
मिट्टी का रेतीला, मटियार अथवा चिकना होना निर्भेर है, और 
इसका मिट्टी के पानी प्रहण करने की शक्ति से बहुत अधिक संबंध है । 
हम आगे चलकर इस संबंध में विस्तार से बतायेंगे । खेती के लिए सब 
से पहला तरीक़ा खेत का जोतना है । पीछे हमने बताया हैं. कि यह काम 
हल चलाने वा पटेला ( पाठा या कोपर ) चलाने से होता है। खेत के 
जोतने का मतलब यह है कि उसकी मिट्टी उधल-पुथल हो जाते । जिससे 
उसके परमाणु आपस सें इस प्रकार मिल जावें कि कोई खास 
फ़सल पैदा हो सके । ऐसा करने से भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच का 
स्थान और बढ़ता जाता है जिससे पौधों की जड़ें उसमें बड़ी आसानी से 
प्रवेश कर सकती हैं । तरह तरह की फसल के लिए तरह तरह के परि- 
माण में जुताई होती है | गेहूँ के लिए ,खूब जुताई करनी पड़ती है जिसमें 
सब ढेले अच्छी तरह से फूट जावें और परमाणु एक दूसरे से अलग हो 
जावें। चने के लिए साधारणतः एक ही बार जुताई की जरूरत 
होती है । 


भूमि ओर पानी का संबंध 


यह जानने के लिए कि “भूमि सदेव सूखी ही नहीं रहती बल्कि 
उसमें पानी भी मिला रहता है” किसी विशेष प्रयोग की ज़रूरत 
नहीं है। परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में मिन्न मिन्न परिमाण 
में पानी रहता है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिट्टी में भिन्न 
भिन्न काल में प्रथक्‌ प्रथत्‌ परिमाण में पानी रहता है। जो मिट्टी 
खोद कर बहुत दिनों से निकाली गई है और जिस पर सूरज बहुत दिनों 
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से गर्मी पहुँचाता रहा है. उसकी अपेक्षा उसी वक्त की खोदी हुई मिट्टी में 
अधिक पानी रहता है। मिट्टी के भिन्न परमाणुओं के बीच जो स्थान 
रहता है उसमें तथा उन परमाणुओं के चारों तरफ पानी पाया जाता है । 
साधारण अवस्था में किसी भी मिट्टी के ट्रुकड़े में इतना पानी नहीं होता 
कि उसके परमाणुओं के बीच के खाली स्थानों सें पूरा पूरा समा सके । 
बाक़ी जगहों में हवा होती है । पानो उन परमाणुओं के चारों तरफ रहता 
है। जमीन में पानी का प्रवाह भूतलाकषण (577906 (०7207) और 
गुरुत्वाकषण (27970800 0) के नियमों द्वारा होता है | भूतलाकषेण 
का प्रधान कतेव्य ज़मीन की सब से ऊपर की सतह के सब परमाणुओं 
में बराबर बराबर परिमाण में पानी को क्रायम रखना है । यह दो प्रकार 
से होता है। हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ्‌ पानी की 
एक मिल्‍ली (970 ) सी रहती है ओर जल से भरे इन परमाणुओं के 
बीच में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है। तो भी इन 
परमाणुओं के चारों तरफ के पानी से परस्पर संबंध रहता है। अब सब 
परमाणुओं में बराबर बराबर पानी क़ायम रखने का पहला तरीक़ा यह 
है। जब सब से ऊपर की सतह के एक परमाणु के चारों ओर से पानी 
सूख कर उड़ जाता है ते उसी सतह के पड़ोस के परमाणुओं का पानी 
खिंच कर इस प्रकार उस सूखे परमाणु के चारों ओर हो जाता है कि 
उस सतह के सभी बरभाणुओं में फिर से बराबर बराबर परिमाणा में 
पानी हो जावे । दूसरा तरीक्ना यह है कि जिस तरह एक ही सतह के 
परमाणुओं को चारों ओर के पानी में आपस में संबंध है उसी प्रकार 
नीचे ऊपर की सतह के हर एक परमाणु के चारों ओर के पानी में 
आपस में संबंध है। इससे जब ऊपर की सतह के परमाणुओं के चारों 
तरफ का पानी सूखकर उड़ने लगता है तो उनमें नीचे के परमाणुओं से 
इस प्रकार पानी खिंचने लगता है कि सभी सतहों के सभी परमाणुओं 
में बराबर पानी हो जावे | 
४ 


२६ प्रामीय अथशास्् 


किन्तु जमीन में पानी के प्रवाह का आधार केवल भूतलाकपण ही 
नहीं है। दूसरा आधार गुरुताकर्पण है। भूतलाकर्पण ता पानी 
के। चारों ओर प्रवाहित करता है। पर गुरुत्वाकपण केबल 
नीचे की ओर ही उसे खींचता है। इससे पानी के भत्यक्ष प्रवाह का 
आधार इन्हीं दो शक्तियां के समतत्र ( €पुर्पां ।00007 ) पर निभेर 
है। इस समत्व का यह परिणाम होता है कि हम जैसे जैसे घरातल के 
नीचे जाते हैं वेसे वेसे गुरुत्वाकषंण की शक्ति बढ़ती जाती है और 
अधिक पानी मिलता जाता है । वैसे बेसे नीचे के परमाणु के चारों 
ओर के पानी की मिल्‍ली (॥]0 ) साटी होती ज्ञाती है, और 
इस तरह के जलयुक्त परमाणु के बीच का अन्तर क्रम होता जाता है 
यहाँ तक कि थोड़ा और नीचे जाने से वह अन्तर एक दम लोप हो 
जाता है। इस अवस्था के बहुधा पानी की सतह (५४७८ (49]७) 
कहते हैं । 
इस प्रकार प्रकृति-जगत में ऊपर ता मिट्टी रहती दे बीच में 
वुसरी तह ( ५7०-507! ) और सबसे नीचे चट्टानें होती हैं। और 
यदि ये चट्टानें बिल्कुल ठोस नहीं हें--जैसा कि सिंधु और गंगा के 
दोआब ( 7!» ) में है ता फिर उसकी अवस्था वेसी ही होती है 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं। ऐसी अवस्थाओं में पानी की तह-- 
वितल्ञ ( 570-80! ) से कुछ पास रहती है। और इसके ओर ऊपर 
की सतह में जे। पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता 
है। किंतु यह समत्व की अवस्था बहुत कम होती है और इसमें बहुत 
कम बाधाएँ होती हैं। मिट्टी की सतह का सम्पक हवा से रहता है 
ओर हवा का संबंध गति से रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी पर- 
माणुओं का पानी भाप बन कर उड़ जाया करता है। इसका नतीजा 
' यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ नीचे का पानी 
ऊपर की ओर खिंचता जाता है। परंतु यदि ज़मीन के ऊपर ही पानी 
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का परिमाण बढ़ जावे तो उनके परमाणुओं के चारों ओर ज़्यादा पानी 
हो जाता है, जो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के अनुसार खिंचता जाता 
है। नीचे की ओर इस प्रवाह के रिसना ( 0०:००।६४०० ) कहते 
हैं। शायद हमें यह श्रम हो कि यह पानी दो परमाणुओं के बीच के 
स्थान से नीचे बह जाता हो पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह 
मिट्टी के परमाणुओं के चारों तरफ़ की पानी की मिलली (77 ) के 
द्वारा ही नीचे उतरता है । मिट्टी की ऐसी बहुत कम अवस्था होती है 
जब कि उसमें सिफ् पानी पानी ही रह जावे। दो परमाणुओं के 
बीच अक्सर खाली जगह होती है जिसमें हवा होती है और पानी उन 
परमाणुओं के चारों ओर भरा होता है। अब अगर पानी ऐसी मिद्ठी 
पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में भर जावेगा जिससे कि नीचे की 
सतहों की हवा भीतर ही बन्द रह जावेगी और यह बन्द हवा ऊपर के 
उस पानी का नीचे के परमाणुओं के चारों ओर के पानी तक, जिनकी 
चचो हम ऊपर कर चुके हैं, न आने देगी । 

साधारण अवस्था में नीचे की ओर तथा सभी अवस्था में ऊपर की 
ओर पानी का प्रवाह भूतलाकषेण पर निभर रहता है। पानी के नीचे 
की ओर प्रवाहित करने में उसे गुरुत्वाकषेण से सहायता मिलती है । पर 
उसी पानी का जब ऊपर प्रवाह होने लगता है तो उस गुरुत्वाकर्षण से 
उसका विरोध होता है। इससे पानी नीचे की ओर तो किसी भी 
गहराई तक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढ़ने की शक्ति नियमित 
ही रहेगी । यदि मिट्टी के परमाणु बहुत बड़े और बराबर के न हुए तो 
वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास न रहेंगे। उनकी आकर्षण 
शक्ति कमज़ोर पड़ जावेगी। हम देख चुके हैं कि जब मिट्टी के पर- 
माणु छोटे होते हैं तब उस मिट्टी का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा उसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं। ऐसी मिद्ठी में 
भूतलाकर्षण बड़े महत्व का काम करता है अथवा वह पानी के पानी 
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की सतह (:४३८८-८००[०) से बहुत ऊपर उठाता है। इससे कुछ हृद 
तक मिट्टी के कणों के बारीक होने से उसके पानी की गति का सहायता 
मिलती है । पर यदि मिट्टी के कण और भी महीन हों तो हमें एक और 
शक्ति भिन्न भिन्न परमाणुओं में काम करती हुई माल्म द्वोती है। इस 
मिट्टी के परमाणुओं के महदीन होने की भी हद होती है जिस हद से 
आगे बढ़ने से उस मिट्टी के जल के प्रवाह में रुकावट पहुँचती है। पर 
यह अवस्था बहुत कम आती है। अब आगे ज़रा यह विचार करना 
चाहिए कि प्रक्ृति-जगत में मिट्टी के भीतर के पानी की कितनी गति है। 
इस बात का केवल साधारण ज्ञानमात्र हो सकता है क्योंकि जिन बातों 
पर यह गति निर्भर है वे भी भिन्न भिन्न मिद्ती और अवस्थाओं में 
बदलती जाती हैं । 
जिन बातों पर हम अब तक विचार कर चुके हैं उनके सिवाय मिट्टी 
केभीतर पानी का प्रवाह बहुत कुछ उस मिट्टी की सतह की प्रकृति तथा 
उसकी जल-विषयक अवस्थाओं पर निर्भर रहता है। गरमी के दिलों के 
बाद ज़मीन जैसी कड़ी रहती है, यदि ऊपर की जमीन भी बेसी कड़ी, 
ठोस ओर बहुत नीचे तक सूखी हुईं हो तो जब बरसात का पहिला 
पानी गिरेगा, तब वह ऊपर की सतह ही पर खूब फैल जावेगा, जिससे 
ज़मीन के अंदर की हवा नीचे दी बंद हो जाबेगी और पानी नीच न 
प्रवेश कर सकेगा जहाँ कि वह परमाणुओं के चारों ओर के पानी से 
मिल सकता ओर पहले-पहल ऊपर की सतह के परमाणुओं के चारों 
तरफ़ ही मिल्‍ली ( 77 ) बना पावेगा । 
इस अवस्था में जब तक कि ऊपर की सतह के परमाणुओं के पानी 
की झिल्ली नीचे के परमाणुओं के पानी की मिल्‍ली से न मिल जाबे 
तब तक पानी का नीचे की ओर बहुत धीरे धीरे अवेश होगा। पर 
जैसे ही लगातार सभी परमाणुओं के चारों ओर पानी हो जावेगा वैसे 
ही उसमें उसका शीक्र प्रवेश होने लगेगा। ऊपर के कथन से हमें यह 
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पता लग जाता है कि मिट्टी में पानी के क्रायम रखने में जुताई का कितना 
प्रभाव पड़ता है। जिस फसल के लिए अधिक या लगातार पानी की 
जरूरत पड़ती है उसके लिए खेत की इस प्रकार जुताई होनी चाहिए 
ताकि उसकी मिट्टी खूब महीन हो जावे। पर जिस खेत में हम ऐसी 
फसल बोते हैं जिसके लिए अधिक व लगातार पानी की जरूरत नहीं 
होती उस खेत का साधारण जुताई से ही काम निकल जाता है और 
हमें यह भी पता लग जाता है कि जब खूब वषो हो रह्दी है तो फिर 
मिट्टी को महीन करने के लिए ज्यादा जुताई की जुरूरत नहीं रहती और 
न उस खेत के ज़्यादा गहराई तक जोतने की जरूरत पड़ती है क्योंकि 
लगातार पानी गिरने से जमीन के ऊपर की सतह से और नीचे की पानी 
की सतह (४००7-८० ०6) से उचितं सबंध क़ायम ही जाता है | दूसरे 
यह कि यदि यह संबंध क्रायम न भी हो तो भी कुछ हानि नहीं होती, 
क्योंकि लगातार वर्षो होने से ऊपर की उस मिद्टी के पानी मिलता ही 
रहता है। इसी प्रकार उस स्थान में वहाँ की मिट्टी के महीन करने 
के लिए अधिक जुताई की जरूरत नहीं पड़ती | पर जो जमीन सूखी है 
ओर जहाँ कम वषों होती है. वहाँ ज़्यादा जुताई की जरूरत होती है 
ताकि ऊपर की सतह के पानी से नीचे की पानी की सतह से संबंध 
क्रायम हो जावे और ऊपर का पानी नीचे की सतहों में सरलता से प्रवेश 
कर सके । इसलिये जुताई का केवल यद्दी उद्देश्य नहीं है कि भिद्री 
खुल जावे, उसमें बीज गिराँ दिया जावे और उस पौधे की जड़ जुमीन 
को पकड़ ले, वरन्‌ उसका उददश पानी के प्रवाहित करते रहना भी है। 
' और जुताई का परिमाण फुसल फुसंल की प्रकृति, ऋतु ओर स्थान स्थान 
की आबहवा के ऊपर निभर है। 
भूमि ओर वनस्पति-भोजन से उसका संबंध 
वैधों को मिट्टी में मिले हुए पानी द्वारा भोजन मिलता है। जैसे 
जानवरों का भोजन कार्बनिक पदार्थ (०४००४० 5५०४(४7००) का होता 
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है बेसे ही पोधों का भोजन अकाबबनिक ([7078०७70 ४प)४६७0०७) 
पदार्थों का होता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पौधों को पैदा करन के 
लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिन्हें पौधे अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं । 
इसलिये यह विश्वास दृढ़ करने के लिए कि अमुक पोधा बहुत अन्छा 
होगा किसान के! इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मिट्टी 
में अपनी फ़सल उत्पन्न करना चाहता दे उसमें वे तत्व उपस्थित हैं या 
नहीं। इन आवश्यक तत्वों के हम दो भागों में बाँठ सकते हैं। पहले 
बे जो हवा ओर पानी से प्राप्त होते हें, जैसे का न (०७7७० ), आपजन 
( ०४५8४५९7० ) उद्जन ( 0५070867 ) ओर दूसरे वे जो मिट्री से प्राप्त 
होते हैं, जैसे नोषजन ( ॥702७॥ ) हेरिन (०॥।०७7४४॥४ ), गंबक 
( 5पराए7ए० ), पोटेसियम ([70:88४ 07), खटिक (००८४०), सगनी- 
सम (77886 8 ए),) ओर लोहा, इत्यादि । 

इस तरह पोधा मिट्टी से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता 
है और यदि उपज के क्रायम रखना है तो जिस मिट्टी से ये आवश्यक 
तत्व एक बार किसी फ़सल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिट्टी में 
भर देना चाहिए । पर पौधे इन तत्वों का तभी उपयोग कर सकते हैं 
जब कि वे घुल सकने लायक़ हों ओर उस मिट्टी के पानी के साथ द्रव 
पदाथे होकर पौधों तक पहुँच सकें। इससे हम वनस्पति भोजन को 
घुलनशील और न घुलनेवाले (5०0॥70]8 धाप 080]009]७) पदार्थों में 
बाँट देते हैं। इसलिये मिट्टी की पूरी जाँच करके देख लेना चाहिए कि 
उसमें के वे तत्व न घुलनेवाले (7750|09]8 ) हैं या घुलनशील 
(४०५७४ )। यदि घुलनशील न हों तो उन्हें वेसा बनाने का. 
प्रयल्ल करना चाहिए क्योंकि न घुलने वाले पदार्थ से पौधों के भोजन 

नहीं मिल सकता । 

... हम यह कह चुके हैं कि एक बार फ़सल बोने से, उस फ़सल के 
द्वारा मिट्टी के बे आवश्यक तत्व जो बनस्पतियों के भोजन हैं मिट्टी से 
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निकल जाते हैं और उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है । यही 
नहीं, अन्य उपायों से भी. मिट्टी से वे तत्व निकल जाते हैं। पहाड़ी 
जमीन में पानी गिर कर नीचे समाता है फिर भरने के रूप में बही 
प्रकट होता है। इन मरनों द्वारा वे तत्व जो द्रव बनकर वनस्पति के 
भोजन पहुँचाते हैं, बाहर निकल कर नदियों में बह जाते हैं। समतल 
ज़मीन में भी बहुधा पानी नीचे प्रवेश कर पानी की सतह ( फ6- 
(20!6 ) के ऊपर उठा देता है जिससे पानी ऊपर से प्रवाहित होकर 
उन तत्वों के साथ लेते हुए नदी में जा मिलता है। इसके सिवा साल 
में एक ऐसा समय भी आता है जब कि खास कर गंगा के मैदानों में 
पानी ऊपर के फूट पड़ता है और अपने साथ उन तल्वों के बहा ले 
जाता है। इसलिये पौधा अपने विस्तार के लिए केवल उसी भोजन 
पर निर्भर नहीं रहता जे। उसे उसकी जड़ की पहुँच में मिल जावे | वह 
तो काफ़ी भी नहीं होता। पानी जब ऊपर को चढ़ता है--जैसा कि 
हम कह आये हैं तो उसके साथ वे तत्व भी ऊपर पहुँच कर ओर 
पौधों की जड़ों की पहुँच में आकर उन्हें भोजन पहुँचाते हैं । 

वनस्पति भोजन खाद पर कहाँ तक निभर है यदि हम इसकी जाँच 
करें तो पता लगेगा कि वनस्पति को पुश्ट करने के लिए मिट्टी से बहुत 
कम काम निकलता है। पर साथ ही ऐसा भी कहीं नहीं देखा गया है 
कि बगैर खाद डाली हुई मिट्टी में कोई फ़सल पैदा न हो सकी हो । 
मिट्टी में अगर कोई तत्व बरसों तक न मिलाया जाबे तो भी उसमें 
किसी न किसी प्रकार की किसी भी परिमाण में फ़तल ज़रूर पैदा 
होगी। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी में ऐसे तत्वों को फिर से भर 
देने के उपाय उपस्थित हैं । बहुधा यह क्रिया आँधी के आने से होती 
है। हमें मातम हे कि आँधी से बड़ी बड़ी चद्ठानें टूट टूट कर कुछ 
काल में चकनाचूर हो जाती हैं! इसके अतिरिक्त ज़मीन को अधिक 
तादाद में धूप, मेंह ओर आँधी के ककोरे नए तत्व देते हैं और मेह के 
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([780]79]७) वनसस्‍्पति-भोजन द्रव ( ४0!00७ ) बन जाते हैं। दूसरे 
यह कि मिट्टी का उल्ट-पल्ट करने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती 
है और उसके सेह आदि के सामने आ जाने से वनस्पति भोजन की 
तादाद बढ़ जाती है। यदि जुताई उचित समय में और उचित रीति 
से हुई तो मिट्टी का उपजाऊपन काफी समय तक रक्‍्खा जा सकता है | 

यह विदित ही हो गया कि नोषजन ( १४।70४७४ ) एक गुणकारी 
वनस्पति भोजन है। यह भी सच है कि नापजन (शेयाएणट्टआ ) 
का उपयोग वनस्पति नोषेत ( २९६7४॥७ ) के रूप में 'ही कर सकता है | 
नोषत ( )१७४०४४ ) उन नमकों में से एक है जा सिदट्टीद्वारा बहुत कम 
सोख लिया जाता है । इससे वह मिट्टी से बहुत सरलता के साथ उड़ 
जाता है। मिट्टी की जाँच करन से यह पता लगता है कि मिट्टी का कुल 
नाषजन ()९07०४०५० ) जैसे जैसे मिट्टी की सतह से दूर होता जाता 
है बसे वेसे कम होता जाता है। हम यह भी साफ देखते हैं कि 
नाषजन ( )१008०7 ) भिन्न भिन्न ऋतुओं में मिट्टी में प्रथक प्रथक्‌ 
परिमाण में नाषेत ( )९४:०/७ ) के रूप में रहता है। ऐसी ज़मीन 
में जिसमें हाल ही में खेती हुईं हो ऐसी एक एकड़ ज़मीन की दो फीट 
मिट्टी से केबल आठ पोंड नाबजन ()९७०४०7) निकलेगा । पर वही 
जमीन अगर कुछ दिन तक बिना कोई फसल बोये पड्ढी रही हो तो 
उसके एक एकड़ की दो फोट मिट्टी से दो सो तिहत्तर पौंड नाषजन 
( )२६४70867 ) मिलेगा | इस जमीन की दो अवस्थाओं के नोपजन के 
परिणाम के इस बड़े अंतर के समभक्ाने के लिए केबल यह कह कर 
नहीं टाल दिया जा सकता कि जो नोषज़न पहले हृढ ( 7750]79]6 ) 
पदार्थ था वही अब द्रव ( ४0!706 ) हो गया है। यहाँ पर एक 
दूसरी शक्ति भी काम करती है। 

नोषजन चूँकि जमीन की ऊपरी सतह में रहता है इससे 
उस शक्ति का यहाँ पर संचालन होता रहता है । मिट्टी की ऊपरी 
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सतह के हमेशा कार्बनिक-पदार्थ ( 078०770 $72४/470०6 ) मिलता 
रहता हे । यह काबनिक पदार्थ ( (8४०० शा089708 या तो 
उन वृक्षों के सखे पत्ते हैं जे कभी वहाँ पर हरे-भरे मौजूद थे या उन 
पौधों की जड़े हैं जिन की फूसल कट गई है या जज्ञली जानवरों की 
विष्ठा हैँ या गाय घोड़े के गोबर व लींद हैं या खली आदि की तरह कृत्रिम 
खाद हैं या हरी फ़तल के ऊपर से जात देने से यह पदा्थे बन जाता 
है। ये कार्बनिक पदार्थ जिनमें बहुत नाषजन होता है बहुधा खेत में 
पड़े पड़े सड़ कर अंत में द्यमस ( 7ंप्रणप७ ) नामक पदार्थ बन जाते 
हैं। इसह्य मस से मिट्टी का ऊपरो रंग काला सा हो जाता है। मिट्टी 
की ऊपरी सतह सें या खास कर ढीली मिट्टी में कीटाणु ( :340:०7 8 ) 
नामक जे कई प्रकार के जीवजंत होते हैं उन्हीं सब से वे कार्बनिक 
पदार्थ सड़ जाते हैं और वे सड़ कर बहुत सा नोषेत बनाते हैं । इस नतीजे 
की यहाँ जाँच करने की जरूरत नहीं, पर हम यदि इस कथन के मान लें 
तो हमें यह सममभने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि नोषेत (५४४००) 
की उत्पत्ति मिट्टी की उन तमाम बातों पर निर्भर रहती है जिनका संबंध 
उस मिट्टी के जीव-जंतुओं से है। ये जीव-जंतु चेतन जगत की चीजें 
हैं ओर इनके जीवन के लिए भूमि में एक विशेष गुण को जरूरत हे । 
इससे भूमि इन जीव-जंतुओं की क्रियायों के लिए एक विस्तृत ज्ष्त्र 
है जिसमें बहुत सी रसायनिक क्रियाएँ होती रहती हैं । इन रसायनिक 
क्रियाओं में वे भी हें जो जमीन के नोषजन ( 2१।६70867 ) पदाथे का 
नोपेत ( )२४८०७४० ) में बदलने में सहायक होती हैं। इसलिये भूमि 
की आन्तरिक अवस्था के उस विशेष हालत में रखना बहुत आवश्यक 
है जिससे कि ये कीटाणु खूब अच्छी तरह रह सकें। जमीन कीं यह 
आन्तरिक अवस्था कृषि-कला पर निर्भर है। इसलिये नोषजन 
( ]२६०६०7 ) को द्रवरूप ( ४०५०6 ण॥० ) में बदलने में कृषि- 
कला का प्रभाव बहुत कुछ होता है। 


चोथा अध्याय 


पोधा ओर उसका जमीन के ऊपर ओर अन्दर की 
जल-वायु से संबंध । 


हम पीछे कह चुके हैं कि वनस्पति अचल होते हैं। वे एक जगह से 
दूसरी जगह जानेवाले.नहीं होते और उनमें जे। बढ़ने का गुण है-- 
जैसा कि जानवरों में भी है--उसी से वे भी जीवधारी माने जाते हैं । 
बढ़ने का अर्थ यहाँ एक मिश्रित पदाथे का बन जाना ओर रसायनिक 
शक्ति का संचालन है । इस संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता 
है ओर यह शक्ति अन्य रसायनिक पदार्थों के नाश से उपन्न होती है। 
यह नाशकारी परिवतन जिसका ऊपरी रूप श्वास का आना जाना है तभी 
तक जारी रह सकता है जब तक कि धर्षण के लिए काफी सामग्री हो । 
जानवरों के संबंध में घषण की सामग्री भोजन के उपयोग से तैयार 
होती है जिसमें बहुत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जे उन जीव-जंतुओं द्वारा 
नाश कर दिये जाते हैं । बनस्पति-जगत में घषण की सामग्री साधारण 
रसायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है जिखचका संचालन सर्य की किरणों 
से होता है। इस प्रकार का घषंण केवल पौधों में होता है जिनका 
भोजन उन्हीं, पदार्थों में होता है जे उस घषेण की सामग्रियाँ हैं । 
वनस्पति जिस भोजन से अच्छी तरह से बढ सकता है. उसकी खपत 
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तभी पूरी हो सकती है जब कि पानी, जिसे पौधों की जड़े पीती हैं, 
डन आवश्यक नमकों को देने के लिए काफ़ी हो जो वनस्पति-जीवन 
के लिए आवश्यक हैं। इसलिये पुष्ट पौधों की उपज करने में मिद्टी 
के उस पानी पर अधिकार करना बहुत जरूरी है जिसमें हमेशा कई 
तरह के नमक मिले रहते हैं। जुताई का बड़ा भारी महत्व इस बात 
में है कि उससे कुछ ह॒द्‌ तक मिट्टी की पानी को सोखने की ताकत पर 
असर पड़ता है। साथ ही पौधों का एक दूसरा पहल्तू भी है जिसका 
हमें यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए । हम पीछे कह चुके हैं कि 
पौधों के दो भाग होते हैं, एक तो जड़ जा भूमि में गड़ी रहती है 
दूसरे पिंड-शाखा और पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं । इन ऊपरी 
भागों के द्वारा कार्बन ( (४००० ) नाम की हवा पौधों के प्राप्त होती 
है जिससे कि उन पौधों के अंग पुष्ट होते हैं । ऊपर वायु में हमें कार्बन दि 
अक्षेद ( (७9०० 070:706 ) मिलता है और पत्तों के नीचे के 
भाग में स्टोमेटा ( 5:0779/9 ) होता है | इन स्टोमेटा ( 8007748(% ) 
द्वारा काबन दि अक्षेद ( ००४००० 080:5506 ) पत्तों के भीतर तक 
प्रवेश करता है। और वहाँ पण हरिण ( 00]07०॥ ) के प्रभाव 
से प्रकाश की ज्योति में माड़ी (5८४7०॥ ) के रूप में परिणत हो 
जाता है। यह माड़ी ( ४:४० ) आगे चलकर शक्कर बन जाती है, 
ओर इस शक्कर के रूप में पौधों के सारे अंगों को भोजन पहुँचाता है 
और उससे उपयोगी पौधों को जीवन मिलता है । इससे हम देंख सकते 
हें कि काबन दि अक्षेद ( (:४007 0/05706 ) के पौधों तक पहुंचने 
के लिए यह आवश्यक है कि स्टोमेंटा ( 5:0774:9 ) खुले रहें । और 
कार्बन दि अक्तेद ( ०७700०7 00ज४086 ) को माड़ी ।( ४»70॥ ) के 
रूप में बदल जाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। पोधे अपनी जड़ों 
द्वारा जो पानी पीते हैं और जो पानी उन पौधों के सब हिस्सों में फेल 
जाता है उसके भाप बनाने के लिए भी स्टोमेदा की आवश्यकता होती 
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है। पौधों में उनके ठोस पदार्थों की अपेक्षा पानी का अंश कई सौ गुना 
अधिक होता है तो भो इस पानी के उनके भीतर उचित संचालन की 
विशेष आवश्यकता है । कहीं ऐसा न हो जावे कि जिससे ज्याद: परिमाण 
में पानी भाफ बनकर उड़ जावे । इस संचालन का काम स्टोमेंटा करता 
है। पौधों से पानी के भाष बन जाने की मात्रा गरसी पर तथा हवा में 
मिले हुए जलकरणों के परिमाण पर निभर रहती है। जब्न कभी सूखी 
या गरम हवा में जितना पानी पौधों की जड़े खींचती हैं. उससे ज्यादा 
उनकी पत्तियों से उड़ जाता है तत्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं । स्टोमेटा 
के इस बंद हो जाने से पत्तों की हवा का प्रवेश तथा उस हवा में मिली 
हुई कार्बन दि अक्षेद ( 007907 ५०.८४ ५०७ ) के परिमाण का प्रवेश 
रुक जाता है। परिणाम यह होता है कि माड़ी (४५7००) का बनना 
भी रुक जाता है। इस प्रकार से हवा में मिले हुए पानी का पोधों पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से चाहे जड़ों को काफ़ी तादाद 
में पानी मिलता भी हो क्योंकि गे और सूखे मई मास में--जैसा कि 
बहुधा मैदानों में होता है--पौधों की बढ़ती में बाधा पहुँचती है। इस 
विषय का अच्छा उदाहरण गन्ना है। वह मा में बोया जाता है तथा 
गरमी के दिलों में उसमें खूब सिंचाई होती है। पर उस पर केाई खास 
असर नहीं पड़ता, परंतु बरसात के पानी पड़ते ही मानो उसे अमृत मिल 
जाता है। क्‍ कु 

पौधों के ऊपर हवा में मिले हुए जल-कणों का ऊपर लिखे हुये 
तरीके से असर होता है, पर किसान के हवा के इसी एक पहलू से 
सतलब नहीं रहता । हम देख चुके हैं कि भूमि के करों के चारों तरफ 
पानी रहता है व इस पानी का भूमि के कणों के बीच को हवा से संबंध 
रहता है और भाष का दोनों स्थानों की हवा में आना-जाना चलता रहता 
है।. भाप के इस आवागमन का वेग जमीन के ऊपर की हवा के सूखे. 
पन और गर्मी पर तथा भूमिकणों के चारों ओर के पानी के उड़ जाने 
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पर नीची सतहों से जिस बेग से पानी उन्हीं स्थानों में आ जाता है उस 
बेग पर निभर रहता है । पत्तों की तरह संभव है कि भूमिकणों के चारों 
ओर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों में नीची सतहों में से 
पानी आ जाने के वेग से अधिक हो जावे । ऐसी अवस्था में भूमि की 
ऊपरी सतह एकदम सूखी पड़ जावेगी क्‍योंकि पत्तों के स्टोमेटा 
( ४०7४8 ) की तरह भूमि में ऐसा केई पदाथ् नहीं है जो ऐसी 
अवस्था आ जाने पर भूमिकणों के चारों ओर के पानी को भाप बनने 
से रोक सके । खेती में पौधों के संबंध में हवा के जलयुक्त होने के ऐसे 
अनेक पहलू हैं पर इसमें भी जो अधिक मार्के का पहल है उससे और 
आबहवा से जो घनिष्ट संबंध है उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए | हवा 
के जलकण यद्यपि भूमि तथा पौधों से प्राप्त होते हें पर उनका मुख्य 
डद्‌गमस्थान समुद्र है। हवा में कितने जलकण भाष के रूप में समा 
सकते हैं यह उसकी गर्मी पर निर्भर है। इससे समुद्रों के ऊपर की गम 
हवा में अधिक जलकण रहेंगे। यहाँ से हवा उठकर उन जलकणों को 
भूमि के ऊपर ले जाती है और उसका संयोग ठंडी हवा से होता है 
जिसमें जल म्रहण करने की कम ताक़त होती है। अधिक परिमाण में 
समुद्री हवा के साथ में जो जलकण जाते हैं उन्हीं से मेघ तय्यार होता 
है। इससे किसी भी स्थान की आबहवा और वहाँ की खेती इस समुद्री 
हवा के उड़ान के रुख्नपर निर्भर है। हम अब यह जानने का प्रयत्न 
करेंगे कि यदि किसान यह जान के कि अब की हवा किधर से किस 
दिशा की ओर उड़ेगी तो उसकी खेती पर क्‍या असर होगा। हमारा 
आकाशसंबंधी ( 770:०070]080०७ ) समस्याओं का ज्ञान इतना बढ़ा- 
चढ़ा नहीं है जिससे कि किसान हवा के प्रवाह के रुख की ठीक ठीक 
पहले से ही घोषणा कर सके । हवा के रुख़ की पहिचान किसान के लिए 
बड़े महत्व का विषय है । इससे हम यहाँ के उस वायुप्रवाह के रुख 
के संबंध की चचो करेंगे जो कि ऋतुओं से है। हवा के जलकणों का 
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विचार करते हुए हमने कह ही दिया है कि ऊपर कहे हुए नतीजे के 
पैदा करने में गर्मी एक मुख्य कारण दे । इसके सिवा पौधों के श्वास के 
आवागमन और पाचन के वेग के संचालन और गर्मी के बीच 
घनिष्ट संबंध है। प्रथ्वी की गर्मी तीन बातों पर निभर है यथा 
भूगर्भ से निकली हुई गर्मी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेड़ आदि 
पदार्थों से श्राप्त हुई गरमी ओर सूर्यद्वारा प्राप्त हुई गर्मी। 
व्यावहारिक विचार से सूथ्य की गर्मी सब से ज़्यादा महत्व की 
है। उस गर्मी से जे अक्षांश ( 7,00[70० ) पर निभेर रहती है 
हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन होता है। सूस्य से पेदा हुई गर्मी 
में जो चढ़ाव उतार होता है उसके भूगभे से मिली हुई गर्मी संभाल 
कर रखती है ओर सूखे पत्ते आदि पदार्थों से जा गर्मी पेदा होती है 
वह यद्यपि बहुत गर्मी देती है पर खेती की साधारण दशाओं में उसका 
बहुत कम असर होता है। लकड़ी के जलाने से जा गर्मी पैदा होत्ती 
है वही उसके हवा आदि के संयेग से सड़ कर पेदा होती है। इन 
दोनों उपायों से वह ठोस पदाथ--लकड़ी--छोटे छोटे रसायनिक पदार्थ 
काबन दि आक्षेत ( 0०007 0705%086 ) पानी आदि बन जाते हैं। 
जे। काम लकड़ी के जलाने से कुछ मिनटों में हो जाता है वही काम 
उसके सड़ने से महीनों और वर्षों के बाद होता है। दोनों अवस्थाओं 
में समानता तो तब प्रकट होती है जब ऐसे पदार्थ गहढे आदि ऐसे स्थानों 
में रख दिये जावे जहाँ कि वे सरलतापू्वक सड़ सकें। इस प्रकार 
से जे! गर्मी पेदा होगी वह उन सड़ती हुई वस्तुओं में आग सुलगा देने 
में समथ होगी । 

किसी समय या किसी स्थान में भूमि या हवा में जो गर्मी होगी 
.डसका परिमाण सूय्यद्वारा प्राप्त हुई शक्तियों पर जो अनेक प्रभाव 
पड़ते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप होगा। सूथ्य की किरणों प्रथ्वी पर 
पहुँचने के पहले वायु-मंडल से होकर आती हैं। इससे वायु उन 
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किरणों की कुछ शक्ति के अपने में प्रहदण कर लेती है जिससे उसमें 
गर्मी आ जाती है। इस श्रकार वायु जो सूयथय की किरणों की गर्मी 
को भ्रहण कर लेती है, उसका परिमाण वायु के जलकणों के परिमाण 
पर निर्भर रहता है। किसी भी अन्य पदार्थ की अपेक्षा पानी के गमे 
करने में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इससे सूखी हवा के 
गर्म करने के लिए सू््य की किरणें उसमें से निकलते हुए, कम गरमी 
छोड़ जावेंगी। यदि जलकशणयुक्त हवा को भी उतना ही गमे करना 
है तो उससे अधिक सू्थ की गरमी उस जलकणयुक्त हवा में रह 
जावेगी । 

फिर प्रृथ्वी पर गिरती हुई सूथ्य-किरण की कितनी शक्ति बीच में 
ही ग़ायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी। भूमि के रंग 
और उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूय्येकिरणों की शक्ति 
का वायु-मंडल में छुप्त होना निर्भर रहेगा। इस लुप्त हुई शक्ति का 
वास्तविक गर्मी पर कितना प्रभाव पड़ता है; यह भूमि की गर्मी 
प्रहण कर लेने की शक्ति पर निभर रहेगा। और इस भूमि की गर्मी 
ग्रहण करने की शक्ति में भूमि भूमि के अनुसार अंतर होता है। यह 
अंतर भिन्न भिन्न भूमि में प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिमाण में पानी रहने पर निर्भर 
रहता है । वायु-मंडल की तरह जिस भूमि में अधिक पानी रहेगा उसे 
गसे करने में अधिक गर्मी की आवश्यकता होगी । 

हमने यहाँ गर्मी के वायु-मंडल की उस अवस्था का रूप मानकर 
विचार किया है जिसका असर सुख्यतः पौधों के ऊपरी भाग पर पड़ता 
है। अब हम यह विचार करेंगे कि वायु-मंडल की गर्मी पर भूमि की 
गर्मी का क्‍या प्रभाव पड़ता है। वायु-मंडल की अपेक्षा वास्तव में 
भूमि या उस पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मी के निगल जाते हैं। 
वायु के जल-कण की तरह ऋतु के फेर सें आवहवा का भिन्न भिन्न 


असर पड़ता है। पर इसके सिवा उस शआाबहवा में दिन प्रतिदिन 
हे 
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हि । 


हे 


अंतर पड़ता रहता है जिसका कि खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव 
नहीं पड़ता । इसे भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक है । 

भारत में केवल नदियों से इतना ही लाभ नहीं होता कि उनके द्वारा 
ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर बहा दिया जावे! यह नदियाँ भूमि में 
हवा भी पहुँचाती हैं ओर विशेष कर उसे ओपजन ( (0)५0४०॥ ) और 
नोषजन (7प0०8३॥ ) भी वायु-मंडल से लाकर दूती हैं। 
बरसात के दिनों में वितल ($005०। ) में पानी की तह बहुत 
ऊपर उठी रहती है। उसके बाद नदी नीचे से पानी खींचने 
लगती है ओर अपने साथ उसे बहाकर ले जाती है। जब भीतर पानी 
की सतह नीची हो जाती है तो उसकी जगह में बाहर से हवा भरने 
लगती है। इसलिये जैसे ज़मीन के ऊपर से नदी पानी के खींच ले 
जाती है बेसे ही अब ज़मीन के भीतर से भी पानी को खींच कर ले 
जाती है। ज़मीन में हवा भर देने से किसान को क्‍या लाभ होता है, 
यह उत्तरी बिहार के हिस्सों में देखा जाता है। जब वहाँ कभी कभी 
बाद आती है ओर नदी ज़रूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा नहीं 
सकती, जब किसी ज़मीन में तलातल पानी भरा रहता है तो उसमें 
फिर हवा नहीं समा सकती, तब कुछ समय के बाद उस जमीन के 
भीतर हवा की कमी दी जाती है और उसमें के रसायनिक तत्वों और 
फूसल का लुक़सान होता है। हवा की जितनी कमी होती है उतना ही 
फसलों को धक्का पहुँचता है । 

जुमीन में हवा के समाने की आवश्यकता लोगों पर अब प्रकट 
होने लगी है। इसके ठीक वही फायदे हैं जो किसी कमरे में ताजी 
हवा के भर जाने से होते हैं । हमें माछूम है कि मिट्टी कोई ठोस पदार्थ 
नहीं है पर उसके छोटे छोटे परमाणु होते हैं और जिन दो परमाणुओं के 
बीच में हवा का खाली स्थान होता है, जुताई का उन खाली स्थानों के 
क्षेत्रफल का बढ़ाना भी एक उद्देय होता है। उन खाली स्थानों में 
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दो चीज़ें होती हैं, पानी और हवा । पानी तो परमांणुओं के चारों तरफ 
होता है और उसके बीच बीच में हवा होती है। इस पानी के अंदर 
बड़ा भारी प्राणिवैज्ञानिक परिवर्तन ( 3008708) ०४६7088 ) होता 
रहता है। यह दो प्रकार से होता है। पहले तो पौधों की जड़ें हमेशा 
अपना भोजन और पानी खींचती रहती हैं और इसके साथ साथ 
जीवन-मूल प्रक्रिव ( 77000.988770 ३3९४एशां(ए ) सम्बन्धी क्रियायें 
भी होती रहतो हैं जिसमें नोषजन ( )९४702०7 ) को तो जड़ें निग- 
लती रहती हैं और कार्बन दि अक्षेत ( 729०7 ०0०:००6 ) तैयार 
होता रहता है। इससे जड़ों का काम निरंतर श्वास का लेते रहना है । 
इस काम के लिए ऊपर से उसमें ओषजन जरूर जाती रहनी चाहिए 
और जुरूरत से ज़्यादा कार्बन दि अक्षेत को बाहर जरूर निकलते 
रहना चाहिए। दूसरे मिट्टी के भीतर आर्गनिक-पदार्थ ( 078० 
50787&706 ) को सड़ाने वाले कीटाणु ( [3380॥86779 ) द्वारा हलचल 
होती रहती है। ये जीव-जंतु सदैव जीते रहते हैं और वनस्पति की तरह. 
साँस लेते रहते हैं। ओषजन ( 0:४8०० ) के लिए उन्तकी पौधों के 
साथ प्रतिद्वन्द्रिता होती रहती है और वे कार्बन दि अक्षेत को अधिक 
तादाद में पेदा करते रहते हैं। यदि जमीन में काफी हवा हुईं तो जमीन 
के इन जंतुओंद्वारा आर्गनिक पदार्थ ( 0/8०70० ४775:8708 ) के 
तोड़े जाते रहने से कोई हानि नहीं होती । पर यहाँ हवा की कमी होने 
पर जो नीचे तक खमीर ( ए67776708007 ) उठता है उससे बड़ी 
हानि होती है। तब वहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु प्रकट हो जाते हैं । 
नीचे के तत्वों में जो कुछ ओषजन ( (0:9४2०५7 ) रह जाता है उसी को 
खाना शुरू कर देते हैं ओर नोषजन ( )९7०8०॥ ) अलग होकर हवा 
में उड़ जाती है ओर मिट्टी से अलग हो जाती है। इससे जमीन में हवा 
की कमी होने से फसल को बड़ा भारी घाटा सहना पढ़ता है । 

बरसात के दिनों में जमीन के भीतर हवा के आने-जाने में रुकावद 


४४ ग्रामीय अथेशाख्र 


का नतीजा साफ प्रकट होता है। इससे जमीन के भीतर वनस्पति 
के लिए लाभकारी नोषेत ( धराधा८ ) नामक पदार्थ सत्यानाश हो 
* जाता है और मिट्टी के गुण भी बरबाद हो जाते हैं। इसके बाद जाड़े 
के दिनों में खेत में अच्छी फूसल से पचास फी सदी कम फसल होती 
हे । इसका एक ही सरत्न उपाय हो सकता हे । खेत की जमीन एक- 
दम समतल कर दी जाबे जिससे कि खेत का हर हिस्सा बरावर बराबर 
पानी सोखे और जरूरत से ज़्यादा पानी निकाल दिया जावे। यह 
ध्यान में रहे कि वह पास के दूसरे खेतों में न जाने पावे नहीं तो वहाँ 
भी वैसा ही उपद्रव होगा । 

हवा से ओषजन ((0:४४४७॥) लेने के सिवा जमीन को उससे दूसरा 
लाभ भी होता है। अरहर, चना, उरद, मूँग, मटर आदि कुछ पौधों की 
जड़ों में एक प्रकार की गाँठ होती हैं । उन गाँठों में कीटाणु (30०१४॥४४) 
होते हैं। ये कीटाणु हवा के नोषजन (२९।708८७) को वनस्पति भोजन 
के रूप में बदलते रहते हैं। इससे खेती में बढ़ा फायदा होता है। 
नोषजन ( (४०86० ) से इस प्रकार वनस्पति भोजन बनाना केवल 
कीटाणुओं ( 3..0/८:४४ ) का ही काम नहीं है। गमे देशों में अगर 
जमीन में काक्की हवा हुई और पानी ओर आगनिक पदाथ भी उसमें 
रहे तो भी नाषजन ( :70०४८/ ) से वनस्पति भोजन तैयार हो 
जाता है। भारत की खेती के इतिहास का देखने से मालूम होता है 
कि इस प्रकार नाषज़न से वनस्पति-भोजन बन जाने पर खेती के कितना 
लाभ पहुंचता है। रुह्देलखंड में वर्षों से बिना खाद के गन्ने की खेती 
हो रही है; पर उसकी उपज में कुछ कमी नहीं हुईं। आईन-ए- 
अकबरी के लिखे अनुसार अभी भौ उसी परिमाण में वहाँ की उपज 
पाई जाती है। ज़मीन की हवा के नाषजन ( १४०४७० ) से जा 
वनस्पति भोजन बन जाता है और उससे जे! लाभ पहुँचता है; यह 
उसीका उदाहरण है । 
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जमीन के भीतर हवा रहने से जे फ़ायदे होते हैं उनका साक्षी 
स्वयं पौधा है। उत्तर बिहार जेसे मैदानों में जहाँ हवा बड़ी मुश्किल 
से नीचे प्रवेश कर सकती है, वहाँ जड़े' सतह के पास ही पास रहती हैं, 
अधिक नीचे प्रवेश नहीं कर सकती । पर प्रायद्वीप की काली जमीन 
में, जहाँ गर्मी में बहुत सी ज़मीन फट जाती है और जिसकी ऊपरी 
सतह एकदम सूख जाती है, वहाँ जड़े बहुत नीचे तक फैलती हैं क्योंकि 
पानी सतह के बहुत नीचे रहता है और उसमें हवा अच्छी तरह से 
प्रवेश कर सकती है। काली जमीन पर बोये हुए अलसी और अफीम 
के पौधों की जड़े' गहराई तक फेली रहती हैं । 

भारत में ऐसी बहुत कम ज़मीन मिलेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा ही 
,खूब हवा भर दी गई हो । इससे खेतों की बराबर जुताई करने की बड़ी 
आवश्यकता है। अभी तक यहाँ की जुताई के तरीक़ कच्चे ही रहे हैं । 
ज़मीन में हवा के रहने से जे। फ़ायदा होता है उसका तथा और पौधों 
की जड़ों के मज़बूत बनाने की ओर ध्यान रखते हुए जुताई के तरीकों 
ओर  जुताई के यंत्रों में काफी उन्नति करने की बड़ी आवश्यकता है | 

इसके सिवा बरसात के दिलों में जमीन में किस वेग से और किस 
तादाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर लेना चाहिए। पानी 
जमीन में सरलता से केसे प्रवेश करे इसका भी उपाय खोज निकालने 
की बड़ी आवश्यकता है। फिर जहाँ-जहाँ जिस परिमाण में हवा होती 
है वहाँ वहाँ उस परिमाण में अनाज भी पैदा होता है। चीज तो बही 
पैदा होती है पर जमीन में हवा रहने या न रहने से उसकी उत्तमतां में 
ज़रूर अंतर पड़ जाता है। तिरहुत के परगना सरहसा में, रायबरेली 
के ज़िले में या बिलोचिस्तान की पुस्तंग की घाटी में, जहाँ की जंमीनों 
में औसत से ज्यादा हवा होती है, खब बढ़िया तम्बाकू पैदा होती है। 
संयुक्त प्रान्त में गोरखपुर की कड़ी जमीन की अपेक्षा मेरठ ज़िले के 
गन्ने बड़े अच्छ होते हैं । 


पाँचवाँ अध्याय 
किसान का प्रकृति पर वश 

हमने संक्षेप में अब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों 
का उसके आस-पास की अवस्थाओं से क्‍या संबंध रहता है। हमने 
यह भी देख लिया है कि ऐसी अवस्थायें दो प्रकार की होती हैं--एक 
तो वे जिन पर मनुष्य का अधिकार हो सकता है और दूसरी वे जिन 
पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता । अब हम खेती की परिभाषा 
कर सकते हैं। खेती मनुष्यों के उन कामों का नाम है जिनके द्वारा 
वह पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं के। अपने अधिकार में रख सके 
ओर उन अवस्थाओं के अपनी फूसल के योग्य बना सके । ये अवस्था 
इतनी ज़्यादा हैं और आपस में एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई 
हैं कि उन सबका विस्तारपूवंक वण न करना कठिन है तो भी उनमें से 
दो चार सुख्य मुख्य के उदाहरण देते हैं--यथा गर्मी, मिट्टी का पानी, 
खनिज या नाषजन ( 77008०॥ ) वाले बनस्पति भोजन, भूमि की 
आन्तरिक अवस्था जिसका प्रभाव जड़ों पर पड़ता है, हवा में पानी का 
होना, प्रकाश आदि जिनका असर पौधों के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है । 
पोधों की बढ़ती में इन सभी अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। यहाँ 
पर हम पौधों की भौतिक ( 7?):अ०७। ) अवस्थाओं पर विचार करेंगे | 
पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में उनके चारों ओर के बनस्पत्त 


किसान का प्रकृति पर वश ७9७ 


ओर जीव-जंतु भी आ जाते हैं जे उन पौधों के साथ प्रतिइन्द्विता करते 
हैं जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं । प्रतिद्नन्द्रिता के माने यहाँ भोजन 
के लिए प्रतिद्वन्द्विता है। इस प्रतिद्वन्द्रिता का उस पोधे की रसायनिक 
क्रांति पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । 

पौधों में और उसके चारों ओर की अवस्थाओं में जो क्रांति होती 
है उसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 
कि किसी जाती हुईं ज़मीन में, जे बीज बोने के लिए तैयार की गईं 
है, कुछ बीज बो दें। पर बीजों के उसमें बखेर देने के बदले उन 
सब बीजों के एक टीन के डब्बे में रखकर गाड़ दें। इस प्रकार उन 
बीजों में अंकुर नहीं फूटगे। जे बीज ज़मीन में बखेर कर बोये जाते 
हैं उनकी अवस्था में ओर इस टीन के डब्चे में भर कर बोये हुए बीजों 
की अवस्था में अंतर यह है कि टीन के डब्बे वाले बीजों में उस मिट्टी 
का पानी उन बीजों तक पहुँच नहीं पाता। वहाँ गर्मी तो ठीक है, 
हवा में ओषजन ( ०४५४५० ) है, पर उसमें पानी नहीं है। इस पानी 
के न रहने से ही उन बीजों में अंकुर न निकल सके । और इस एक 
ही अवस्था के न रहने से उन्त बीजों में से पोधे न निकल सके । ।॒ 

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पौधे लेते हैं। मटर को ही 
लीजिए। मटर के कुछ बीजों को एक बोतल में पानी भर कर उतनी 
गर्मी में रख दें जितनी गर्मी में मटर के पौधे शीघ्र निकल आते हैं। 
पर इस अवस्था में वे बीज केवल सड़॒॒ जावेंगे। यहाँ उचित गर्मी भी 
है ओर पानी भी मिल रहा है पर चूँकि बीज बोतल में बंद थे इसंसे 
उन्हें बह ओषजन ( ()४ए४५॥ ) न भिल सका जा उन्हें हवा के द्वारा 
मिल जाता । इससे यहाँ ओषजन के अभाव से बीजों भें से अंकुर न 
निकल सके । अब एक तीसरा उदाहरण और लीजिए । रेतीली 
मिट्टी भरे दो घड़े लीजिए और उन दोनों में मंटर के बीज बो दीजिए । 
इस घड़े के। तो ३० डिगरी फैरेनहाइट की गर्मी में रक्खे' और दूसरे 
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के पानी जमने के कुछ डिगरी ऊपर रखे । पहली दशा में तो शीघ्र 
अंकुर फूटने लगेंगे क्योंकि वहाँ सभी अवस्थायें उपस्थित हें पर दूसरे में 
जरा भी अंकुर न फूटेंगे। इन दोनों में यहाँ केवल गर्मी का अंतर है । 
जहाँ उचित मात्रा में ताप नहीं पहुँच सकता वहाँ के बीजों से अंकुर 
नहीं फूट सकता । 

ऊपर हमने ऐसे तीन सरल उदाहरण दिये हैं जिनसे यह माछूम होता 
है कि पौधों के उत्पन्न करने के अनेक कारणों में से एक के अभाव से 
उनकी उत्पत्ति केसे रुक जाती है । इसी प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिये 
कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से 
किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पोधों की उत्पत्ति 
में रुकावट पहुँचती है। ऊपर के उदाहरण तो ऐसे थे जिनमें एक अवस्था 
का बिल्कुल अभाव बतलाया गया था । पर यदि किसी पोधे के चारों 
ओर उसकी उत्पत्ति के लिए सारी अवस्थायें भी मौजूद हों और उनमें से 
काई भी एक ज़रूरत से कम मात्रा में हो तो फिर और दूसरी अवस्थाओं 
में चाहे कितनी उन्नति की जाबे तो भी केवल एक ही अवस्था के अपघूरे- 
पन से पौधा न. लग पावेगा । पौधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि 
पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ की सभी 
अवस्थायें लगातार उचित उचित परिमाश में हों । 

पर ऐसा समय बहुत ही कम आता है कि किसी भी पौधे की 
सभी लाभकारी अवस्थाय' उसके चारों तरफ उचित मात्रा में उपस्थित 
हों। संयुक्त प्रान्त में बिना आबपाशी वाले खेतों में गेहूँ की 
आओसत उपज प्रति एकड़ बारह सन और आधबपाशी वाले खेतों में 
पंद्रह मन है। इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिना आबपाशी वाले खेतों 
. में किसी अवस्था में पानी के अभाव से उपज में कुछ कमी हो गई। 
पता लगाने से मालूम हुआ है कि एक एक एकड़ जमीन में पचहत्तर 
मन गेहूँ तक पेदा हुआ है। इससे जहाँ कहीं पचहत्तर मन से कम 
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उपज होती हो वहाँ यही समझना चाहिए कि किसी बात में ज़रूर कमी 
रह गई है। यदि यहं कमी आबहवा की वजह से है तो किसान 
अपनी उपज को बढ़ाने का प्रयन्न नहीं कर सकता क्योंकि आबहवा 
पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह कमी किसी ऐसी बात में रह 
गई हो जो मनुष्य के अधिकार में है तो ऐसी अवस्था में किसान उस 
कमो को पूरी करके अपनी उपज बढ़ा सकता है। यहाँ कृषिकला का 
एक दूसरा पहलू हमें दिखाई पड़ा अथोत्‌ किसान कुछ बाधाओं को दूर 
कर सकता है जिनसे उसकी खेती में रुकावट पहुँचती है । इस कथन 
के समथन में कुछ उदाहरण लीजिए। गरमी के दिनों में कपास के 
पीधे ओर उसके चारों तरफ़ की अवस्थाओं में क्या उधल-पुथल होती 
है सो देखिये | दिन में पत्तियों द्वारा जो सूय्ये-किरणों की शक्ति खींची 
जाती है उसी शक्ति की सहायता से वनस्पति भोजन तैयार होता है। 
रांत में यह नहीं हो सकता। इससे उस पोधे ने पहले से जो भोजन 
संचित कर रक्खा है केवल उसी के सहारे वह पौधा बढ़ सकेगा । इसलिये 
रात को उस पौधे की बढ़ती में रुकावट का कारण प्रकाश की कमी हो 
गई । य॑द्यपि ऐसी अवस्था की कल्पना भारत जैसे देश में नहीं की जा 
सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पौधे शीघ्र ही मर जावेंगे। 
प्रातःकाल सूर्योदय होते ही स्टोमेटा ( 5:0709/० ) के जूरिये काबन 
दि अक्ष त ( (४४००7 १४०»70० ) आने लगता है और वनस्पति भोजन 
तैयार होने लगता है। पर जैसे जैसे सूर्थ्य ऊपर चढ़ता जाता है बैसे 
बसे गरमी बढ़ती जाती है। इससे स्टोमेटा ( 5:077४6» ) के जरिये 
पानी सूखने लगता है। जिस परिमाण में पौधों की जड़ें पानी पीती 
जाती हैं इससे भी अधिक परिमाण में वह सूखने लगता है। पानी की 
इस हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा (०:०॥०५०) बंद हो जाते हैं और 
इससे गोषजन ( ()5ए2०7 ) की खपत बंद हो जाती है, जिसका 


नतीजा यह होता है कि वनस्पति भोजन के बनने में फिर बाधा पहुँचती 
हि ह 
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है। जब संध्या होने लगती है तो स्टोमटा फिर से खुल जाते हैं और 
जब तक फिर अँधेरा नहीं हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तैयार होता 
रहता है । 

ये पौधों की बढती में रुकावट डालन वाली कुछ ऐसी अवस्थाओं 
के उदाहरण हैं, जिन पर मनुष्य का कोइ अधिकार नहीं रहता। 
केवल ये ही अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती हैं । 
कुछ ऐसी भी अवस्थायें साथ में मौजूद हें जिनपर मनुष्य का अधिकार 
है। ऊपर के उदाहरण में चौबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में 
भूमि के जलकणों के कारण पौधों की बाढ़ में रुकावट पहुँचती है । पर 
हमें यह माक्कूम है कि किसी ह्‌द तक भूमि के इन जलकणों पर मनुष्य 
का अधिकार हो सकता है। बहुधा मिट्टी में कुछ वनस्पति भोजन 
मिला देने से उपज बढ़ जाती है। इस अवस्था में उपज उस वनस्पति 
भोजन की मात्रा पर, चाहे वह नोपजन ( )४।7०8९७ ) हो या स्फुरस 
( ?08000775 ) हो या चाहे कुछ ओर हो, निर्भर रहता है । इससे 
प्रत्येक सफल किसान का यह कतंव्य है कि जिन जिन कारणों से पौधों 
की बाढ़ में रुकावट पैदा होती है उन सब का ज्ञान प्राप्त करले और 
उनकी पूर्ति करने का पयत्र करे। 
.. ऊपर के डउदाहरण में दिन में सूस्य के ऊपर चढ़ने में जो पौधों की 
बाढ़ में बाधा पहुँचती है वह भूमि के जलकणों के सूख जाने से होती 
है। गेहूँ के दो खेतों को, जिनमें से एक में तो आबपाशी हुई हो और 
एक में न हुई हो, लीजिए । जब हम भूमि के जलकणों के प्रभाव का 
पता लगा लेंगे तो हमें मातम होगा कि आबपाशी से वे भूमि-कण जो 
पौधों की बाढ़ में रुकावट डालते थे, हटकर दूर हो जाते हैं। इससे 
नतीजा यही होता है कि वहाँ की फसल खब तैयार होती है। यहाँ 
डस रुकावट का थोड़ी देर तक ही असर रहेगा और उसके दूर होते ही 
अच्छी फ़लल निकल आवेगी। 
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. अब हम गेहूँ की जगह नील की खेती का उदाहरण लेते हैं और यह 
मान छेते हैं कि उसके खेत में खूब पानी भरा हुआ है। यहाँ पानी 
भरे रहने के कारण नीची सतहों के भूमि की कणों के बीच की हवा कम 
हो जाती है और ओषजन ( 205ए8०7॥ ) की खपत कम हो जाती है, 
जिसकी नील की फूसल को बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ हवा की कमी 
ही पौधों की बाढ़ के रुकावट का कारण हुईं और जब तक वह हृद से 
ज्यादा पानी अलग न कर दिया जाबे तब तक फसल कभी तैयार न 
होगी। डन्डा सड़ कर गिर जावेगा । ,उस फसल की मृत्यु के आने 
के पहले अगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पौधा 
ठीक हो जावेगा। और अगर न कराया . जाबे तो वह कमजोर 
ही रहेगा या मर ही जावेगा । इस प्रकार पौधों से और उसके 
चारों तरफ की अवस्थाओं से घनिष्ट सम्बन्ध है। उन अवस्थाओं 
के हेर-फेर होने से वे पीधे मर जावे या कमज़ोर हो जाबें तो आश्चर्य्य 
की बात नहीं । इंस प्रकार उन अवस्थाओं के उलट फेर के और उसके 
बाद फ़सल के बाहरी रूप के देखकर हम यह कह सकते हैं कि फ़लल 
कमजोर है या सड़ गई । 

ऊपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता लग 
जाता है कि फ़सल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दशा के 
रूप में अधिक अन्तर नहीं होता। इसीसे किसान को चाहिए कि 
वह सदेव फ़सल में थोड़ा अंतर आते ही उसकी वास्तविक दशा 
के समझ ले और शीघ्र उपाय करके उसे अधिक ख़राब होने से 
बचाये। जिप्त प्रकार से मनुष्य के शरीर में रोग की दशा बात, पित्त, 
कफ़ तीनों में से किसी एक के बढ़ने या घटने से प्रकट होती है उसी 
प्रकार भूमि के पौधों के लिए लाभकारी किसी भी तत्व के दूसरे लाभ- 
कारी तत्वों की अपेक्षा घट जाने से या बढ़ जाने से इसमें की फ़सल 
के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है। 
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ये बीमारियाँ जिनका अभी वर्णन हो चुका है, जीव वेशानिक 
( 70५५००६०5] ) हैं। यानी भूमि के भीतर के तत्वों के समुचित 
रूप से कार्य्य न करने से होती हैं। इसके सिवा दूसरे प्रकार की 
बीमारियाँ भी होती हैं। पौधों पर कई प्रकार के कीड़ों ( 078 ) 
का हमला होता है जे उसके भीतर प्रवेश कर या पत्तों में बैठकर उसे 
सत्यानाश कर देते हैं। यहाँ अब हम वनस्पति और उसके चारों 
तरफ़ की एक दूसरी अवस्था की अथोत्‌ जन्तु जगत के संबंध की चचों 
करेंगे। जब फ़सल पर टिड्डी आदि का हमला होता है तब तो उन 
दोनों पदार्थों>-फ़लल और टिड्डी--में बड़ा भारी झगड़ा होता है और 
टिड्डा आदि पतंगों के वहाँ से हटाये बिना काम नहीं चलता। पर 
दूसरी अवस्थाओं में--खासकर जब फसल पर कीड़ों ( (४४8 ) से 
पैदा हुई बीमारी का धावा होता है-तो एक साधारण बात से ही 
यह हल हो जाता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। गिरुई 
( ४6०६ 709६ ) इस बात का अच्छा उदाहरण है। यदि खेत ऐसा 
हुआ कि उसमें पात्ती भर जाता है, तो उस खेत की भीतरी हवा कम 
हो जावेगी। हवा के कम हो जाने से नोषजन ( !४४४०867 ) भी 
कम हो जावेगा। नोषजन ( ७०४५० ) के कम हो जाने से 
पौधे कमज़ोर हो जावेंगे और बे कीड़ों (४78 ) के हमले का 
सहन न कर सकेंगे। इससे पोधों और कीड़ों (धिशड्ट ) में जे 
मज़बूत होगा वही एक दूसरे के मार देगा। यद्यपि पौधे टिड्डी- 
दल से लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियाँ फुगी 
(078 ) के समान होती हैं जिन्हें मज़बूत पौधे परास्त कर देते हैं। 
उस समय यदि पौधों पर इनका हमला हुआ तो दवा यह न होगी कि 
उन बीमारियों के दूर कर दिया जावे बल्कि उचित तो यही है कि उन 
पैधों को इतना सज़बूत बना दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी छोटी 
बीमारियों पर विजय पा लें । 
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हम अब तक खेती के काम की ओर पूरी तरह्द दृष्टिपात करते रहे 
हैं। हमें अब यह मालूम हो चुका है कि पोधों के चारों ओर की 
अवस्थाओं में से प्रत्येक का एक एक दजो होता है ओर यह भी मालूम 
हो चुका है कि हर एक जाति के पौधों के बढ़ने के लिए इन सब अब- 
स्ाओं का एक ख़ास संग्रह होता है जिसको सर्वोत्तम अवस्था 
( 090०7) ) कहते हैं। हमने यह भी सीख लिया है कि इन्हीं 
अवस्थाओं के अनुसार फ़सल का चुनाव करना चाहिये। हमने यह 
भी जान लिया है कि जे! अवस्थाएं हमारे वश की हैं उन्हें इस तरह 
अपने काम में लावें कि उनसे अधिक से अधिक फ्रायदा हो सके। 
हम यह भी देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाएं किन 
किन बातों पर निर्भर रहती हैं । इन्हीं बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेने से 
सारी किसानी सफल या असफल हो सकती है । 


उठवाँ अध्याय 
खेती में किसान का कतंव्य 


हम पीछे कह चुके हैं कि आबहवा में समय समय पर और स्थान 
स्थान पर अन्तर पड़ता रहता है। इस अन्तर को ध्यान में रखना 
किसान के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक किसान के यह बात 
विदित है कि संयुक्त प्रांत में बरसात के शुरू में कपास का बोना ठीक है 
आर अक्तूबर में बोना बिल्कुल व्य्थ है| इसी प्रकार वह कभी भी अच्छी 
आबपाशी वाली भूमि में चना, ओर साधारण रेतीली भूमि में गन्ना न 
बोवेगा। इस प्रकार पोधों के दो अवस्थाओं का मुकाबला करना 
पड़ता है। सुख्य अवस्था ऋतु और आबहवा संबंधी है जो आकाश- 
संबंधी ( 77०06070०४|००| ) अवस्था पर निभर है। दूसरी अवस्था 
स्थान संबंधी है जो भूमि की आन्तरिक और रसायनिक अवस्था का 
परिणाम है। इन दोनों अवस्थाओं में विशेष रूप से कोई अंतर नहीं 
देखा जा सकता तो भी यह अंतर साफ प्रकट है। अब पौधों और 
आवबहवा के संबंध का पता लगाकर हम यह पूरा पूरा जानने का प्रयत्न 
करेंगे कि पौधों की बढ़ती में क्या क्या रुकावर्टे होती हैं। 

हमें अब आबहवा का पूरा अभिप्राय समझ लेना चाहिए। 
आबहवा का प्रधान गुण परिवतेन है। वषोकाल से शीतकाल में, शीत 
काल से गरीष्म काल में, और फिर ग्रीष्मकाल से वषोकाल में सदैव इसी 
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प्रकार परिवर्तेन होता रहता है। ऋतुओं में स्थान स्थान के अनुसार 
काई विशेष विभिन्नता नहीं होती । एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने 
से केवल क्रमागत परिवतेन होता हुआ माल्म पड़ता है। बंगाल में गंगा 
के द्वारा पंजाब जाने से मई और जून के महीने में गर्मी क्रशः कुछ 
अधिक ओर हवा में कुछ कुछ सूखापन मारठ्म पड़ता है और दिसंबर 
तथा फरवरी तक जाड़े में क्रमशः शीत बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। 
पर यह परिवतन केवल क्रमशः होता है। इस प्रकार कलकत्ता 
ओर लाहौर की आबहवा में अंतर मार्म होने लगता है। पर इन 
दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में--यथा, कानपूर, इलाहाबाद, 
में--कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता | आबहवा की इस एक अव- 
स्था की तुलना अगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो यह माल्यम होगा 
कि बहुरूपीपन भूमि का ख्रास गुण है। थोड़ी ही दूर में भूमि की 
आन्तरिक ओर रसायनिक परिस्थिति एकदम दूसरी हो जाती है। 

यह हम बता चुके हैं कि प्रत्येक पोधे को अच्छी तरह उगने के 
लिए अनेक अवस्थाओं के सर्वोत्तम मेल ( ०.४४पणा ) की ज़रूरत 
होती है। अवस्थाएँ जैसे जेसे बदलती जाती हैं वैसे बेस वहाँ के पौधों 
की बाढ़ कम होती जाती है। अंत में जब हम इस सर्वोत्तम अवस्था 
( ०7४४४ ) से बहुत दूर निकल जाते हैं ता वहाँ वह पौधा बिल्कुल 
पैदा ही नहीं हो सकता | ऊपर इस अवस्था ( ०070४7००० ) के विषय 
में तथा उसके फूसल की उपज के संबंध में जो बातें कही गई हैं उन्हें 
हम वास्तविक रूप से ऋषि-संसार में देखते हें। उदाइरण के लिए 
गेहूँ की फ़लल लीजिए। पंजाब के पूव से गेहूँ की खेती का महत्त्व 
कम होता है ओर बंगाल में आकर एकदम गायब हो जाता है। 
संयुक्त प्रांत में कपास के विषय में भी यही बात देखने में आती है । 
मथुरा में खरीफ में कपास एक मुख्य फ़लल है। जैसे जैसे उसके 
पूर्व की ओर जाने लगते हैं वेसे वेसे वह घढने लगती है ओर पूर्वी 
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ज़िलों में आकर वह एकदम खतम हो जाती है। यहाँ यह कहने का 
तात्पय्यथ नहीं कि इन अवस्थाओं में फूसल के रक़जे पर केवल एक 
आबहवा का ही असर होता है, पर सारांश यह है कि आबहवा का 
इस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है । 

अब तक हम ने फसल के सुख्य मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इत्यादि 
एक फ़सल के एक सान कर विचार किया है । पर इन फसलों के भी छोटे 
छोटे उपविभाग होते हैं। इन प्रत्येक उपविभागों में प्रत्येक की कुछ 
विशेषताएँ होती हैं जिन पर जमीन और उसके चारों ओर की आब- 
हवाओं का भी असर पड़ता है। और जमीन ओर आबहवा की 
बे खास अवस्थाएँ जो गेहूँ के उपविभागों पर प्रभाव डालती हैं इन 
विभागों की स्वोत्तम दशाएँ ( ०००४ ४स्‍ा००४ ००007८४०४७ ) कहीं जा 
सकती हैं। नतीजा इसका यह होता है कि एक खास सीसा («7०० ) 
के अंदर एक फसल हो सकती है। इसी वजह से हम भारतवपषे में. 
हर फूसल के लिए एक खास सीसा पाते हैं जहाँ बह फ़लल बहुत 
अच्छी तरह से पेदा हो सकती है। गेहूँ की सीमाएँ ( 2076५ ) पंजाब 
से लेकर बिहार तक हैं जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी क्रिस्म के लिए 
सर्वोत्तम अवस्था ( ०9एप7 ०0०00707 ) पाई जाती है। इसी 
तरह चावल के भी उप-विभाग हैं । इस प्रकार ,फ़सल के प्रत्येक भाग 
के उप-विभाग होते हैं और प्रत्येक उपक्विभाग की भिन्न भिन्न सवोत्तम 
( ०0४०० ) अवस्थाएँ और उनकी सीमाएँ होती हैं। इस प्रकार 
किसान के चाहिये कि बुद्धिमानी के साथ फूसल के उपविभागों के 
बोने के लिए चुने जेसी कि सर्वोत्तम ( ०.00घ० ) अवस्था उसके 
खेत में मौजूद हो । पर इस बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी 
उस फसल के लिए रक़त्रा बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे किसान के 
लिए यह जान लेना परमावश्यक है कि आबहरवां से ही यह पता लग 
सकता है कि कहाँ किस फूसल की अच्छी उपज हों सकती है। और 
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व्यवहारिक दृष्टि से आबहवा की सब से अधिक विशेषता यह है कि 
उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं रह सकता । और यही अबस्थाएँ 
हैं जो एक फूसल की सीमा नियत कर देती हैं, जिसके भीतर क्ृषि-कर्स 
चल सकता है । 


जमीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का 
अधिकार 


खेती के काम के लिए भूमि में कुछ रसायनिक ओर यंत्र संबंधी 
( 7760॥4704] ) योग्यता की आवश्यकता है। उसकी यंत्रसंबंधी 
( 7760॥४॥70४]। ) आन्तरिक अवस्था ऐसी हो कि पौधों की जड़ें 
उसमें सरलता पूर्वक प्रवेश कर सकें, और उसमें स्थिर भाव से 
मजबूत जमी रह सकें । उसके भीतर से पानी का आवागमन 
अधिक स्वतंत्र और शीघ्र न हो जैसे कि रेतीली ज़मीन में होता 
है। नहीं तो जितनी बार उसमें से पानी निकलता जावेगा 
उतनी ही बार उसमें से उसीके साथ साथ वनस्पति भोजन बह 
कर निकल जावेगा । पर साथ ही वह इतनी ठोस भी न हो कि पानी 
उसमें से बिल्कूल निकल ही न संके। क्योंकि मिट्टी में से होकर जो 
सदैव ताजा पानी और उस पानी के साथ साथ हवा आती रहती है 
वे दोनों खेती के लिएः बहुत आवश्यक हैं। वे उन खनिज पदार्थों" 
ओर ह॒वा के वनस्पति भोजन* बना देते हैं जे उनके संयोग के बिना 
बेकार पड़े रहते हैं या कभी कभी वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाते 
हैं। ताज़े पानी ओर हवा का संयोग द्वाना ऐसा है मानो स्वयं प्रकृति 
ही उस भूमि की जुताई कर रही हो और बिना किसी दूसरी सहायता 
के ह्वी वे उस मिट्टी के बहुत उपजाऊ बना देते हैं, जिनका कि वे स्वयं 
निर्माण करते हैं, यदि वह ज़मीन लहर के थपेड़ों से और मूसला- 
धार जलधारा से बचकर कहीं बनी रही । पर सिदट्टी के इस प्रकार 
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तैयार करने में मनुष्य द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है। 
जमीन के! जेतकर वह प्रकृति के इस काम में सहायता देता है कि 
प्रकृति उस भिट्टी के इस याग्य बना दे कि उसमें पाधे उग सकें और 
उसमें से हवा और पानी सरलता से आ-जा सकें। उसका जमीन में 
खाद डालने का भी यही उद्देश्य रहता है। क्योंकि खाद डालने से 
खेत के रसायनिक गुण बढ़ जाते हैं। उसमें की मिट्टी हलकी हे 
जाती है और उसमें पौधों की जड़ें शीघ्र प्रवेश कर सकती हैं । इससे 
रेतीली ज़मीन कुछ ठोस और मजबूत हो जाती है तथा उसकी आन्‍्त- 
रिक और रसायनिक अवस्था भी सुधर जाती है । 


रसायनिक दृष्टिकोण से जर्मान में वे जड़ पदाथ (0078 947० 
5705:80०6७ ) अवश्य होने चाहिएँ जे। पौधों के लिए अत्यन्त 
आवश्यक हैं | इसमें तथा मिट्टी के रसायनिक गुणों में थाड़े से परिश्रम 
से मनुष्य बहुत उन्नति कर सकता है। यथा बंजर ज़मीन में भी कुछ 
आवश्यक पदाथ डाल कर उसे उपञज्ञाक बना सकता है । 


इन सब उपायों से जमीन का उपजाऊपन मनुष्य के वश में आ 
सकता है। वह उस जमीन की प्रकृति के अनुसार उसमें इस प्रकार 
अनाज बो सकता है जिसकी फ़सल कट जाने के बांद उसकी दूसरी 
फंसल के लिए--जिसे कि वह अब बोना चाहुता है--बह जमीन 
आसानी से तैयार की जा सके । वह अपनी जमीन में से बेकार चीज़ें 
निकाल कर या उसमें आवश्यक चीज़ें और अच्छी मिद्टी मिला कर 
उसकी प्रकृति के सदेव के लिए बदल सकता है | 


सनुष्य का भूमि के जलकणों पर भी बढ़ा अधिकार रहता है। 
इससे इसका भी विचार कर लेना आवश्यक है। इस अध्याय में हम 


अभी तक जितनी बातें कह चुके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या 
किसानी है । 
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पौधों की जड़ों का उनके ऊपर के बाल या रेशेद्वारा भूमि के 
टुकड़ों और उनके चारों तरफ्‌ के पानी से संयोग होता है। इन्हीं 
बालों या रेशोंद्वारा भूमि के भीतर का पानी और उनमें के द्रव 
( 507०] ) पदार्थ और नमक उन जड़ों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि 
के भीतर का पानी दौड़ दौड़ कर उसी ओर जाता है जिधर कि पौधों 
की बालवाली जड़ें होती हैं। जितने अधिक परिमाण में उस मिट्टी में 
पानी होगा उतनी ही. सरलता से उसमें की जड़ों में पानी पहुँचेगा । ये 
जड़ें सदेव श्वास लेती रहती हैं ओर उनके द्वारा कई मिश्रित आग्गेनिक 
((0784770 5प०5४८०7०७ ) पदार्थों में ओषजन ( (05ए86॥ ) के द्वारा 
आपस में घ्ंण होता रहता है। बहुधा यह्‌ ओषजन ( 05ए86० ) 
उस पानी में मिला हुआ पाया जाता है. जिसे कि जड़े' पीती हैं और 
भूमि के भीतर जिस परिसाण में पानी का हवा से सम्पक रहेगा उसी 
पर इस ओषजन ( 5५8०7 ) का परिमाण निभर रहेगा। इसलिए 
उस मिट्टी के भीतर बहुत पानी की आवश्यकता है । पर बहुत अधिक 
भी न हो; नहीं तो भूमि के भीतर जा हवा है उसमें से ओषजन 
( ०986० ) की मात्रा कम हो जाबेगी जिससे पौधों की जड़ों के साँस 
लेने में रुकावट पड़ेगी। यहाँ तक कि पौधे खराब होने लगेंगे | यद्यपि 
पौधे पौधे में अंतर होता है पर बहुधा पौधों के लिए अधिक पानी वाली 
मिट्टी की आवश्यकता होती है/जिससे पानी दोड़ दोड़ कर पोधों की 
जड़ों तक पहुँच सके । 

» यह किसानी का एक मुख्य काय्य है। यद्यपि यही सबों में मुख्य . 
काय्य नहीं है ओर इस काय्य के करने की प्रणाली उस स्थान की 
आबहतवा पर निर्भर रहेगी। कहीं पानी अधिक और कहीं कम बरसता 
है। भिन्न भिन्न स्थानों में मिन्न मिन्न उपायों से काम लेना पड़ता है। 
किसानी का कोई ख़ास दजों नहीं मान लिया जा सकता और इस बात 
का हमें अनुभव करना चाहिए। गमे देशों में अभी हाल ही में खेती 
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के वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार हुआ है, पर हमारे ह्वाथों में जे 
किताबें आती हैं वे ठंढे देश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं । 
ये ऐसे देश हैं जहाँ गर्मी कम होती है और साधारण पानी गिरता है 
ओर यहाँ भाप बनकर बहुत कम पानी उड़ जाया करता है । वहाँ सुख्य 
सवाल आबपाशी करने का नहीं परंतु जरूरत से ज्यादा पानी के खींच 
कर. निकाल देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किसी किसी 
भागों में पानी कम गिरता है और गर्मी ज्यादा पड़ती है। यहाँ पानी 
बहुत ज्यादा भाप बन अधिक परिमाण में उड़ जाता है । इससे यहाँ 
ता यह सवाल रहता है कि पानी के कैसे इकट्ठा करें ओर इस थोड़े से 
पानी से अधिक लाभ केसे उठावे' । 

अब हम यह विचार करंगे कि किसानी के सब साधारण कार्य्य अथात्‌ 
जुताई से पौधों की बढ़ती में कोन सा लाभ होता है। जुताई के पहले 
मिट्टी के बहुत से छोटे-मोटे टुकड़े होते हैं जे आपस में मिले रहते हैं । 
इन सब मिट्टी के टुकड़ों में पानी फेला रहता है । यह पानी ऊपर की 
मिट्टी तक पहुँचता रहता है ज्ञिसका संस हवा से रहता है। ऊपरी 
सतह का वह पानी सूखने लगता है और नीचे से फिर ऊपर की ओर 
दूसरा पानी खिंचने लगता है। सूखे वायुमंडल में नम वायु-मंडल की 
अपेक्षा अधिक परिम्ताण में भाप बनेगी और रात की अपेक्षा दिन में 
अधिक भाष बनेगी क्योंकि दिन में वायुमंडन में जलकरणों का कम 
परिमाण होता है। पर रात के इसकी क्षति की कुछ कुछ पूर्ति होती 
जाबेगी। अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह ज्ञति पूरी न 
हो पावेगी । मिट्टी के पानी की सात्रा बहुत कम हो जावेगी, जमीन की 
ऊपरी सतह बिल्कुल सूखी हो जाबवेगी। और ऊपर-नीचे पानी का 
संबंध टूट जावेगा । पर जब नाचे की जमीन का वायुमंडल से संबंध हृट 
जावेगा तो फिर उसके अंदर का पानी भाप बन कर नहीं, उड़ेगा | पर ऐसा 
होते होते कभी कभी यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख 
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जाती हैं और जब तक पौधों की जड़े बहुत नीचे न जा सकेंगी तब 
तक उन्हें पानी न मिल सकेगा । 

ऊपर हमने जिस तरीके का वर्णन किया है उसके दो रहस्य हैं। 
एक तो यह कि जब जमीन की ऊपरी सतह से पानी भाप बनकर उड़ 
जाता है तो नीचे की सतहों का पानी ऊपर खिंचता आता है। दूसंरी 
यह कि ज़मीन की ऊपरी सतह ओर नीचे की सतहों के पानी में एक 
श्रेणी बद्ध संबंध हैे। जब हम उस श्रेणी को तोड़ देते हैं तो जहाँ 
' तक मिट्टी उथल-पुथल हो जाती है वह सूखी पड़ जाती है तथा फिर 
नीची सतहों का पानी उस पर चढ़ नहीं पाता । वह श्रेणी इस प्रकार 
गोड़ने से टूट जाती है। अगर यह गोड़ने का काम ठीक समय 
में हो गया तो नीची सतहों में काफ्ती पानी बचाया जा सकता है। 
इस अवस्था में यद्यपि ऊपरी सतह सूखी माछूम होगी तो भी उन पौधों 
को काफ़ी पानी मिल जाबेगा जिनकी जड़ें नीची सतह तक चली 
जाती हैं, जहाँ पानी रहता है । 

किसान का; विशेषकर भारत ऐसे देश में जहाँ कि कम वषों होती 
है, यही पहला काम है। यदि यह काम अच्छी तरह से और उचित 
अवस्था में किया गया तो उससे एक बड़ा भारी फ़ायदा होगा । पहले 
भूमि के जलकंण जितने व्यथे नष्ट हो जाते थे उतने न हो पावेंगे। 
जुताई से पौधों के लिए भोजनू अवश्य ही तैयार हो जाता है। 

जुताई का यह असर होता है। उसका असर और भी बढ़ सकता 
है यदि हल से उलटे हुए ढेले बिल्कुल बारीक हो जावें। मिट्टी की 
यह बुकनी उसके लिए एक कम्बल का काम देती है क्योंकि वह वायु- 
मंडल के नीचे के जलयुक्त सतहों से मिलने नहीं देती। जब एक 
बार फसल बो दी गई तो फिर हल का बहुत कम उपयोग किया जाता 
है। उसे तो तभी काम में लाते हैं जब एक फ्सल के बाद और दूसरी 
फुसल के पहले खेत खाली रहता है। तब तो उससे बहुत काम लिए 
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जाते हैं। पहले तो वह जुमीन के खोद कर उसे ऊँची-नीची कर देता 
है। जिसमें पानी का बहाव ज़रा मुश्किल से हो पर पहले की अपेक्षा 
उसमें कुछ सरलता से पानी अवेश कर सकता है। इसके बाद जब 
बरसात का पानी उस खेत की मभिद्टी का मिलाकर एक कर देता है 
तब हल से वह मिट्टी फिर खोद दीं जाती है जिससे मिट्टी बिल्कुल 
महीन हो जाती है। मिद्ठी के महीन करने में पाटा या पटेला चला 
देने से और भी सहायंता मिलती है । इस क्रिया का काम सिफ़ भूमि के 
जलकगणों पर कब्जा करना ही नहीं है बल्कि जमीन खुल जाने से उसके 
टुकड़ों का संयोग हवा और सूय्य की रोशनी से हो जाता है जिसके 
' प्रभाव से रसायनिक क्रियायें होती हैं । जमीन के कीटाणु (०४०८७१४) 
के पेदा होने का स्थान भी समझ लेना चाहिए। जब जमीन सें उचित 
परिमाण में पानी और हवा का आवागमन रहता है. तो कीटाणु 
( ०००८०४७ ) उचित रूप से वहाँ पैदा होते हैं। और ज़मीन के 
इस हवा और पानी का जुताई से संबंध रहता है। इससे कीटाणु 
( ०००८८7०७ ) जगत का जमीन की जुताई से घनिष्ट संबंध है । 

जब फ़सल खड़ी रहती है तो उसमें आसांनी से हल का उपयाग 
नहीं किया जा सकता । इससे उस समय में दूसरे ओजारों से काम 
लेते हैं। पर दोनों प्रकार के औजारों के उपयोग का एक ही उद्देश्य 
रहता है अथात्‌ मिट्टी को महीन करना और पौधों की जड़ों के पानी 
पहुँचाना । 


सातवाँ अध्याय - 
हिंदुस्तान की जूमीनें 


पिछले अध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्ञ किया है कि कृषि 
संबंधी ज़रूरी समस्याओं पर मनुष्य का अधिकार कहाँ तक हो सकता 
है।. अब हम यह विचार करेंगे कि भारत में किसानों के! उन पर 
अधिकार करने में कहाँ तक सफलता मिली है। उस अधिकार के 
परिमाण पर विचार करने से पहले यहाँ की भूमि, परिश्रम और मूल- 
धन की अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। 

भारत में मुख्य मुख्य चांर प्रकार की जमीने हैं। पहली लाल 
जमीन होती है। दूसरी काली-कपास जमीन या रेगर जमीन कह- 
लाती है। तीसरी गंगवार ( 9!|०५४४। ) जमीन कहलाती है क्योंकि 
यह मिट्टी बहती हुई नदी की धारा के साथ आकर किसी स्थान में जम 
जाती है। और चौथी लैटराइट ( ।४४०77० ) जमीन कहलाती है। 

लाल ज़मीन ( ०५5८०॥४८ 5०] ) का आगे चलकर जे। वर्णन 
किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नीचे के सारे प्रायद्वीप में पाई जाती 
है। यह ज़मीन सारे मद्रास प्रांत में मैसूर रियासत में और बंबई के 
दक्षिणोत्तर में पाई जाती है। यह हैदराबाद के पूर्वी हिस्सों में भी 
बढ़ चली है तथा मध्यप्रदेश से उड़ीसा प्रांत, छीटठा नागपूर और बंगाल 
के दक्षिण तक फैली है। यह बुन्देलखंड ओर राजपूताने की कुछ 
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स्यासतों में भी पाई जाती है। इसका रंग गाढ़ा लाल, भूरा या 
काला होता है। इस जमीन की गहराई और उपजाऊपन भिन्न भिन्न 
स्थानों में भिन्न भिन्न होता हैं। और इसका तत्व भी भिन्न भिन्न 
प्रकार का होता है। आम तौर से यह ज़मीन ऊँची जगहों में कम 
उपजाऊ, कम गहरी, पथरीली ओर हलके लाल रंग की होती हे | 
नीचे हिस्सों में अधिक उपजाऊ, गहरी ओर गहरे काले रंग की होती 
है। जहाँ इस जमीन की गहराई काफी होती है वहाँ पर पानी अगर 
काफी परिमाण में मिल जावे तो खूब अच्छी फसल पैदा हो 
सकती है। बहुधा ऐसी ज़मीन में नोषजन (!५८००४०॥) स्फुरिक 
अम्ल॒( ?087॥070 ००१ ) और ह्यूमस ( 7एणशञा8 ) की 
कमी होती है। पर पोटाश ( ?०५४४॥ ) और चूना काफी होता है। 

काली कपास की जमीन था रेंगर जमीन दक्षिण की सारी ऊँची 
सस भूमि (४9०)470) में पाई जाती है। ओर मद्रास प्रान्त के 
बिलारी, करनल॑, कड़ापा; कोयमबटोर और टिनाबेली जिलों में फैली 
हुई है। यह ज़मीन लगभा दे लाख वगमील में फेली है और बम्बई 
प्रान्त के हर एक हिस्सों में, सारे बरार में और सध्य प्रांत तथा 
हैदराबाद रियासत के पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। इन सारी 
जगहों की जमीन एक दूसरी जगह से आपस में अपने गुणों ओर 
उपजाऊपन में बहुत ही विभिन्न है। पहाड़ी के ऊपर और चढ़ाई में 
कम उपजाऊ ओर कम गहरी है। केवर्ल उन्हीं जगहों में यह जमीन 
साधारण तरह से उपजाऊ है जहाँ जहाँ कि व्षो खूब अच्छी होती है । 
मैदान ओर पहाड़ी के बीच ऊँची-नीची जमीन में गहरी और गहरे 
काले रंग की ज़मीन पाई जाती है, जिसकी लगातार ऊपर के बहंते हुए 
पानी से लाई हुई मिट्टी से तरक्की होती रहती है । इस श्रेणी की ज़मीन 
जे कि घाटियों में पाई जाती है, बहुत गहरी और बहुत उपजाऊ द्वोती है | 
जुयादातर नदी की धारा से मिट्टी लाकर जमाई हुई जमीन द्वोती है | 


हिंदुस्तान की जमीन ६५ 


इस जमीन का सबसे अच्छा नमूना सूरत और ब्ोच ज़िले में पाया 
जाता है। मद्रास की रेगर ज़मीन सारे स्थानों . में एक ही साथ लगा- 
तार नहीं फैली है । 

मद्रास और दक्षिण की दोनों जगहों की जमीनों में कुछ समान 
शुण हैं । रेगर जमीन बहुत बढ़िया दानेदार और काली होती है। 
इसमें चूना ( (०० पा ) ओर मगनीसियम कबनेत ( )/(22706ंपा0 
०४70०7०५७ ) काफ़ी परिमाण में होते हें । यह बहुधा गीली ओर 
चिकनी होती है। एक अच्छी मूसलाधार वर्षा के थोड़े दिनों बाद 
ही खेती के लायक़ हे! जाती है। गीली ज्ञमीन सूखने पर सुकड़ 
जाती है और उसमें बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। उसके काले रंग 
होने का कारण, जे। कि पहले उसमें हा मस (7707705 ) का मिला 
होना समझा जाता था, असल में उसके कणों में लोहे का मिला 
रहना है। 

पानी के बहाव से बही हुई मिट्टी की ज़मीन (3]पए०) 809)-- 
भारत में सबसे अधिक पाई जाती है ओर खेती के लिए सब से : 
अधिक काम की है। प्रायद्वीप के दोनों किनारों में यह जमीन 
कम या ज़्यादा चोड़ाई में पाई जाती है ज्यादातर यह जमीन 
गोदावरी, कृष्णा ओर कावेरी भदी के मुहाने में और उसके 
आसपात फेली हुई है। इसमें प्राय: नहर की सद॒द से चावल, 
गन्ने, आदि की उपज होती है। इसमें स्फुरिक अम्ल पोटास 
( +70४770770 2०५४ ) नोषजन ( 'र0०8०॥ ) व हा मस (70- 
7705 ) बहुत कमर तथा चूना ओर पोटाश ( ?०५४४॥ ) काफी परिमाण 
में पाये जाते हैं । यह ज़मीन त्मदेश में भी पाई जाती है पर भारत्र में . 
सिंध और गंगा का मैदान ही सबसे बड़ी जगह है जिसमें ऐसी जमीन 
खूब पाई जाती है। यह क्षेत्र सिंधु नदी के. कछार से लेकर गंगा के 
कछार तक फैला हुआ है और इसका ज्ञेत्रफल तीन लाख वर्गमील है। 

५९ 


६६ प्रामीय अथशासत 


इस सिंघु-गंगा के मेदान में सिंघ का कुछ हिस्सा, उत्तर राजपूताना, 
पंजाब का ज़्यादा हिस्सा, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और आंसाम का 
आधा साग आ जाता है जिसका क्षेत्रफल तीन लाख वर्गमील है, 
जिसकी चौड़ाई पश्चिम में तीन सो मील से लेकर पूर्व में नव्वे मील 
तक है। इस ज़मीन की गहराई सोलह सौ फ्रीट से अधिक है और 
ज्यादातर इसकी मिट्टी हिमालय से आती है । 

यों तो देखने में उत्तरी भारत की सारी ज़मीन एक दिखलाई पड़ती 
है पर असल में उसकी मिट्टी अपनी अपनी जगह के अनुसार एक दूसरे 
से भिन्न होती है | कहीं तो कुछ रेतीली, कहीं कुछ दुसट ( [09 709 ) 
और कहीं कहीं तो जमीन बहुत कड़ी होती है । ऐसी बही हुई गंगा- 
वार जमीन में खेती करने से बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि साधा- 
रण पानी से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें 
नोषजन तो कम होता है परतु पोटाश ( ?०:४४॥ ) और स्फुरिक अम्ल 
( 70597070 ४०॑०े ) काफ़ी होते हें । चूना तो इसमें बेठिकाने 
होता है । बिहार के तिरहुत ज़िले में तो काफ़ी चूना हता है पर उसी 
के पड़ोस के गावों के खेतों में बहुत कम होता है । 

लेटराइट भूमि ( 470706 ४०7] ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में 
एक विशेष प्रकार की ज्षमीन होती है। यहद्द ज़मीन मध्यभारत की 
पहाड़ी के शिरों पर और उच्च समभूमि पर और प्रायद्वीप के पूर्वी और 
पश्चिमी घाटों में पाई जाती है । यह आसाम तथा त्रह्मदेश में भी पाई 
जाती है। यह ज़मीन चिकनी मिट्टी की एक चद्वान है जिसमें पानी 
प्रवेश कर सकता है । वह ऐसे देशों में पाई जाती है जे। गर्म हों और जहाँ 
बहुत पानी बरसता हे । इन चट्टानों ओर उसकी मिट्टी में खार शैलेत 
( अं॥08९५ ० 2!:0)०8 ) बहुत कम द्वोता है । ऐसी ज़मीन जो झँची 
जगहों में पाई जाती है,' बहुत पतली ओर पथरीली होती है और 
उसमें पानी' बहुत कम ठहर सकता है। इससे खेती के लिए यह यादा 
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काम में नहीं आती। घाटी में और नोचे की सतह में जे जमीन पाई 
जाती है वह काले रंग की होती है ओर उसमें दुमट ( ।०५० ) अधिक 
पाई जाती है। इसमें पानी देर तक 5हर सकता है और अच्छी खेती 
होती है । बहुधा इन ज़मीनों में पोटाश ( 70|858|7 ) स्फुरिक अम्ल 
( 77०थ१7०7० ४८१ ) और चूना बहुत कम होता है। पर ह्यूमस 
(॥०77०४ ) भारत की किसी दूसरी जमीन की अपेक्षा इसमें सबसे 
अधिक होता है । इस जमीन में तेजाब ज्यादा होता है। खाद के 
उपयोग करने के सिवा इस ज़मीन के अधिक उपजाऊ बनाने के लिए 
इसके तेजाब के कम करना बहुत ज़रूरी है । 

इन चारों प्रकार की जमीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, 
प्रत्येक में तीन प्रकार की मिट्टी होती है--पहली चिकनी मिट्टी, दूसरी 
मटियार और तीसरी बलुई मिट्टी । प्रत्येक ज़मीन में अनेकों परमाणु 
होते हैं । भिन्न भिन्न जमीनों में इन परमाणुओं का आकार भिन्न 
भिन्न होता है। ज़मीन का चिकनी, बलुई आदि मिद्टियों में विभाजित 
होना इन्हीं परमाणुओं के आकार पर निरभेर है। जिस जमीन में 
परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु एक दूसरे से सटे हुए 
रहते हैं, ओर इनमें से किसी भी दो परमाणुओं के बीच में बहुत कम 
स्‍थान होता है, तो ऐसी जमीन के! चिकनी मिट्टी कहते हैं |# इन 
जमीनों में पानी बहुत मुश्किल से प्रवेश करता है और बहुधा उसके 
ऊपर ही रह जाता है। पर जों कुछ भी पानी इसके भीतर प्रवेश कर 
जाता है वह देर तक उसके भीतर बना रहता है। ये जमीनें अधिकतर 
बिहार ओर बंगाल में पाई जाती हैं। बहुधा इन पर धान और जूट 
की खेती अच्छी तरह हो सकती है। 

जब मिट्टी के परमाणु काफी बड़े होते हैं और किसी भी दो परमा- 
णुओं के बीच की जगह काफी द्दोती है तो उस मिट्टी के। बलुई या रेतीली 
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कहते हैं। उसमें से पानी बड़ी सरलता से पार कर छनके नीचे की 
मिट्टी में पहुँच जाता है। नतीजा यह होता है कि इस रेतीली 
जसीन में पानी अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। और उससें 
बराबर सींचने की ज़रूरत होती है। ऐसी जमीन में बहुत कम पेदा- 
वार होती है। उसमें बाजरा, ज्वार आदि साधारण अनाज 
ही बोये जा सकते हैं। दुमट या मटियारी जमीन उसे कहते हैं 
जिसके मिट्टी के परमाणु न तो चिकनी मिट्टी के परमाणुओं के समान 
छोटे होते हैं और न बलुई मिट्टी के परमाणुत्रों के बराबर बड़े 
होते हैं। किसान लोग इस ज़मीन के। सब ज़मीनों से अच्छी समभते 
हैं क्योंकि इसमें लगभग हर प्रकार की फ़लल पेदा हो सकती है। 
गेहूँ, कपास. जौ, गन्ना आदि के लिए यह जमीन खास तौर से उपयोगी 
होती है । 

अथशास्र के विद्वान ज़मीन शब्द में खास ज़मीन के सिवा आब- 
पाशी;, आबहवा, प्रकाश आदि जिनका असर खेती के ऊपर पड़ता 
है, इनका भी शामिल करते हैं। इससे अब हम भारतवष में खेतों में 
पानी मिलने के उपायों का वशुन करेंगे। हमारे देश में खेतों को पानी 
के लिए सबसे ज्यादा भरोसा वषों का रहता है। वषों की ही कमी या 
अधिकता के कारण उपज अच्छी या खराब होती है। साथ में जो 
नक्शा दिया जा रहा है उससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कितना 
कितना पानी बरसता है, और साथ'ही उप्तसे यह भी पता लग 
जाता है कि नहरों से कहाँ कहाँ आबपाशी होती है। इस नक्शे से 
यह साफ़ प्रकद होता है कि इस देश में एक स्थान की बषों दूसरे 
स्थान से बिल्कुल हो दूसरी है। जिस जगह में तीस इंच से अधिक 
पानी गिरता है उसके विषय में यह कहा जा सकता है, यदि वहाँ उचित 
समयों में या उचित स्थानों में पानी गिरा तो फिर वहाँ कृत्रिम उपायों 
से आबपाशी करने की ज़रूरत न होगी। पर जहाँ तीस और बीस 
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इंच के भीतर पानी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से आबपाशी 
करके पानी की ज़रूरत पूरी करनी होगी। जहाँ बीस इंच से भी कम 
पानी गिरता है वहाँ यदि वास्तव में हमें खेती करनी है तो एकदम से 
कृत्रिम उपायों से आबपाशों करनी होगी। कुछ ऐसी भी जगहें हैं 
जैसे पश्चिमोत्तर के सूखे स्थान और बिलोचिस्तान जहाँ वर्षो आठ 
ओर दस इच के बीच होती है। यहाँ तो खेती करने के लिए कृत्रिम 
उपायों का सहारा लेना अत्यंत ही आवश्यक है। पूर्वी राज- 
पूताना, मध्यभारत, गुजरात और दक्खिन ऐसी भी कुछ जगहें हैं जिनमें 
वर्षो कम होती है ओर वहाँ खेती प्रकृतिदेवी की कृपा पर ही निर्भर 
रहती है । वर्षो की कमी कृत्रिम उपायों द्वारा ही दूर की जा सकती है। 
भारत में क्त्रिम उपायों द्वारा आबपाशी निम्नलिखित चार उपायों से 
होती है :-- 

(१) सदैव बहती हुईं नदी की धारा का बाँध से रोक कर उसके पानी 
के उस ज़मीन में ले जाते हैं जहाँ कि आबपाशी करनी होती है । 
इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहर बनांई गई हैं। 

(२ ) बिना बाँध बनाये नदी के पानी की नहरों के द्वारा सीधा ले जाकर 
भी काम निकालते हें। एसी नहरों में तब तक पानी नहीं 
आता जब तक उस नदी का पानो बाढ़ के कारण या उत्तरी देश 
में बफ़ के पिघलने के कारण काफ़ी ऊँची सतह तक नहीं आ 
जाता। इससे ऐसी नहरों के बाढ़-काली नहर कहते हैं । 

(३ ) घाटी में बरसात के दिलों में बाँध बनाकर पानी भर लेते हैं 
फिर उसी पानी को नहरों के द्वारा खेतों में पहुँ चाते हें । 

(४ ) पम्प या माट द्वारा कु ए से पानी निफाल कर आबपाशी करते हैं। 
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७२ ग्रामोय अर्थशात्र 


ऊपर दिये हुए चित्र से यह पता लग जाता है कि किस किस प्रांत में 
कितने कितने रक़ब्े की किन किन कृत्रिम उपायों से आबपाशी होती 
है। आबपाशी किये गये रक़बे में से, जे कि १९२५-२६ सें क़रीब 
क़रीब ४,७६,००,००० एकड़ था। ६९,४४,००,००० एकडु नहरों 
द्वारा, १;१७,००,००० एकड़ कुए द्वारा, ५८,००,००० एकड़ तालाब 
द्वारा, ओर क़रीब क़रीब ५७,००,००० एकड़ अन्य उपायों द्वारा सींचा 
गया था। इस चित्र में हम यह भी देखते हैं कि १९२५-१९२६ में कुल 
जितने रक़बे पर खेती कौ गई थी जे कि क़रीब २७,५१,००,००० एकड़ 
के होती थी, उसमें से क़रीब ४,७६,००,००० एकड़ की आबपाशी 
कृत्रिम उपायों से की गई थी। बाक़ी की जमीन बिल्कुल वर्षा के 
भरोसे पड़ी रही । ऊपर का दिया हुआ चित्र केवल त्रिटिश भारत 
की दशा बतलाता है। अब हम जरा देशी रियासतों की ओर भी 
ध्यान दें। 
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इससे अब हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी जमीनों 
के अगर हम प्रकृति के भरोसे बहुत कम रखना चाहते हैं तो हमें आब- 
पाशी करने के कृत्रिम उपायों की खूब उन्नति करनी चाहिये | हिमालय 
की तराई, तराई के पास के ज़िले, पूर्वीय बंगाल, आसाम, दक्षिण बद्यदेश 
ओर अरब समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारों के सिवा 
जहाँ कि वषो अधिक होती है और जहाँ कृत्रिम आबपाशी के बिना खेती 
अच्छी तरह से हो सकती है, बाकी जगहों के लिए आबपाशी के कृत्रिम 
उपायों की उन्नति करने की बड़ी भारी ज़रूरत है । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारतवषे में २७,५१,००,००० एकड़ 
जमीन पर खेती होती है । यहाँ पर यह कह देना भी उचित होगा कि 
अभी करीब २,१५,१८,७१,६२२ एकड़ जमीन ब्रिटिश भारत में और 
१,३३,०५,३९६ एकड़ जमीन देशी रियासतों में ऐसी बेकार पड़ी हुई 
है जिसमें कि खेती दो सकती है। नीचे दिये हुए नक़शे से यह पता 
लग जाता है कि अमुक प्रांत में कितनी ज़मीन बेकार पड़ी हुई है और 
जो खेती के लायक है :-- 


प्रांत तादाद जमीन एकड़ सें 
मद्रास ४५४४४ ४७० १9२३ ,४८, ६१८ 
बस्बई का बा ६५९,५९,८९८ 
बंगाल कक . ७४८,२४,३६२ 
संयुक्तप्रांत .... कर १,०४,९७,४८१ 
पंजाब मा १,५३,५९,२६७ 
ब्रद्मदेश नह शक ६,०१,२३,३५२ 
बिहार और डड़ीसा शक ७०,६०, ७७२ 
मध्य अदेश और बरार १,४७,२४,४७४ 
आसाम रे म् १,५८६ ४, १७३ 


पद्चिसोत्तर सीसाग्रांत _ 33५ २७,२३,५८ २ 


७६ ग्रामीय अरथशासत्र 


अजमेर, मेरवादा, ओर मानपुर परगना ३,११,३०१ 
कु हरा ४६ ११,६९० 
दिल्ली शस बी ६२,३७४ 
प्रांतों का जोड़ १७,१९,७१,६२२ 
देशी रियासतें-- 
हैदराबाद... श्र १०,४०,५१ ८ 
मैसूर ००० कक ६,७०,३४५९ 
बद़ौदा ४४४ हज <$४१३००४ 
गालियर ... दंड २७,४९,७०४ 
काश्मीर मत 48% ७,६६,१७२ 
मद्रास की रियासते ४४४ ८,६९६, ०८५९ 
मध्यभारत की रियासत 585 ११,९८,७४३े 
राजपूताना .,.. «७६ ५२,६६,१८ ६ 
पंजाब की रियासत श ३५३३, ९ ६ रे 
पंजाब एजेंसी रियासत जा १८,५9७, ८४६ 
बंबई की रियासतें न ७,ण३,०१३० 
संयक्तप्रांत की रियासत ४8६ ३,६२,७६३ 
देशी रियासतों का जोड़ 3३६ १,९३,० ०,३९६ 
सपुण भारत ,,, * १६,८२,७७,०१८ 


भारतवषे की १६,८२,००,००० एकड़ से भी अधिक जमीन के खेती 
के लायक़ होते हुये भी बेकार रहने का प्रधान कारण आबपाशी के 
कृत्रिम उपायों की कमी ही है। इसके सिवाय १७,३४,५१,२२६ एकड़ 
जमीन ( ब्रिटिश भारत में १५,०१,९४,४४४ तथा देशी रियासतों में 
२,३२,६४,७५८२) वर्तमान काल में खेती के लिए अनुपयुक्त है ओर यह 
जमीन ऐसी है कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के लायक 
हो सकती है। ऐसी जमीन का ब्योरा नीचे के चित्र में दिया जाता है । 
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खेती के अयोग्य जमीन 

प्रांत एकड़ देशी रियासत एकड 
मद्रास २,११,१७,१८५ हैदराबाद. २७०,७७,७५९२ 
बंबई १,९७,० १,२०५ . मैसूर ६९,७२,७८८ 
बंगाल १,०२,१७,१७९ बड़ादा ु ९,९३,८० ३ 
सयक्तप्रांत १,००, ६४,३०५ ग्वालियर ३३,४६,२२१ 
पंजाब १,२५,४९,२०७  काइमीर १८,४०,२८ ६ 
ब्रद्मदेश ७५,४५०,३०,२६८ मद्रास की रियासतें. ६,३३,६२३ 
बिहार उड़ीसा ७७,६२,३३५ मध्यभारत ११,२४,९२५७ 
मध्यप्रदेश बरार ४८,१६,३१६९ राजपूताना . ३४७,२९,४३४ 
भासाम ७५५,१०,२०० पंजाब एजेंसी १७०,०९,८२१ 
हे सीमा- | २६,७५०५४७ पंजाबी रियासत्तें ७२,७७९ 
अजमेर मेरवाड़- ४ है 
मानपुर परगना |। ८4, $५,९९४ बंबई की रियासतें १,३६०) ९१३ 
कुगे ३,३४,०४५ संयुक्तपंत 
द्ल्ली ७१,४५८ की रियासत हर 2 अओ 
जोड़ १५,०३१ ,९४,४४४ जोडद २,३२,६४,७८२ 


कुल जोडु १७,३४ ,५१,२२६ 


ऐसी जमीन पांच प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि पानी 
न होने के कारण खेती के काम नहीं आ सकती । ऐसी जमीन बहुधा 
राजपूताना, पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में और सिन्ध में पाई जाती है। 
दूसरी दलदल है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के काम 
में नहीं आ सकती । ऐसी ज़मीन अधिक्रतर हिमालय की तराई और 
ब्रह्मपुत्र के मुहाने में पाई जाती है। तीसरी वह ज़मीन है जिसे 


बीहड़ (१२७०706|900) या खडडु कहते हैं | यह्‌ बहुधा जमुना, चम्बल 
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ओर सोन के किनारे पर पाई जाती है। चोथी वह रेही जमीन 
है जो कि संयुक्तप्रांत व पंजाब में बहुधा पाई जाती है। पाँचवीं वह 
ज़मीन है जे कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ओर 
जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि बहुधा पाये जाते हैं। इन पाँच प्रकार 
की जमीनों में से पहले चार प्रकार की जमीनें ऐसी हैं जो खेती के 
लायक़ बनाई जा सकती हैं। केवल इनके दोषों को दूर कर देने की 
दी आवश्यकता है और वे दोष भी ऐसे हैं जो सरलता से दूर किये 
जा सकते हैं जैसा कि हम आगे चल कर वर्णन करेंगे। 


आठवों अध्याय 
खेती में काम करनेवाले 


परिश्र्च--लगभग प्रत्येक भारतीय किसान अपनी खेती में 
खुद व अपने बाल बच्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है । पर प्रत्येक गांव 
में कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रखकर खेती करते हैं, और 
कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मोर मोक़े पर ओर विशेष कर जब कि 
शीघ्र ही खेती का काम पूरा कर देना चाहते हैं, मजदूर रखते हैं। 
भारतीय किसान अपने काम में एक हद तक पूरा पूरा निपुण कहा 
जा सकता है। वह मेहनती, सच्चा ओर देशी ऋषिकला में निपुण 
होता है। पर उसमें नवीनता के अनुकरण करने का साहस ब बुद्धि 
नहीं होती, क्योंकि नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए 
उसे देखने का मोक़ा नहीं मिला है। परंतु लोगों का यह खयाल कि 
वह हितकर नवीन उपायों को ग्रहण नहीं करेगा; बिल्कुल ग़लत है। 
जहां कहीं उसे भलीभाँति यह बताया गया है कि अमुक यंत्र से व 
अमुक उपाय से अधिक लाभ हो सकता है वहाँ ही उसने उन नवीन 
उपायों ओर यंत्रों को स्वीकार कर लिया है। अन्य व्यवहारिक चतुर 
पुरुषों की तरह वह केवल बात करने वालों पर विश्वास नहीं करता | 
अपने पुराने उपायों व पुराने हथियारों को छोड़ देने के पहिले, जिनके उप- 
योगी होने का उसे अच्छी तरह ज्ञान हो गया है और जिन्हें उसके पिता व 
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पितामह अच्छी तरह से चलाते रहे हैं, ओर नये उपायों को भ्हण करने 
के पहले उनकी योग्यता की वह जाँच-पड़ताल कर लेना चाहता है। 
यह भी असत्य है कि वह अपनी गई गुज़री हालत में ही रहना पसंद 
करता है व उसे सुधारना नहीं चाहता । जब कभी भी उसे अपनी 
अवस्था सुधारने का अवसर मिला है, उसने उससे लाभ उठाया है-। 
पंजाब में किसानों के रहन-सहन से हमारे उपयुक्त कथन का समर्थन 
होता है। वहाँ हज़ारों किसान अच्छे बीज व बढ़िया औज्ञारों इत्यादि 
से खेती करते हैं और इससे उनकी आधिक अवस्था की जन्नति हो 
गई है। उनके रहन-सहन की प्रथा भी ऊँचे दर्ज की हो गई है | 
हमारे किसानों में न॒ तो परिश्रम करने की योग्यता की कमी है और 
न वे किसानी के अच्छे उपायों का अवलम्बन करके अपनी दशा सुधार 
ने से हो मुँह मोड़ते हैं ओर न वे ऐसे विरक्त हैं कि संसार में रहते 
हुये अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े व अच्छे घरों में रहने का इरादा न रखते 
हों। भारतीय किसान में यदि किसी बात की कमी है तो केवल दो 
बातों की । पहले तो यह कि वह उन उपायों को जानता नहीं है जिनसे कि 
अपनी खेती ओर उसके साथ अपनी दशा की उन्नति करले, ओर दूसरे 
यह कि उन उपायों के पाने के लिये उसके पास साधन नहीं हैं । 

भारत में साधारण किसानों की संख्या १७,३९,००,००० है जिसमें 
से ५,२५,००,००० पुरुष ओर २,१२,००,००० ब्रियाँ खास खेत में 
परिश्रम करने वाले हैं। बाकी के ९,८५,००,००० उनपर निभर रहने 
वाले हैं । ३,८०,००,००० खेती करने वाले मज़दूर हैं | इनमें से खेतपर 
खास कर काम करने वाले १,१८,००,००० पुरुष और १,००,००,००० 
स्त्रियाँ हैं। बाक़ी के १,६२,००,००० इनपर निभर रहने वाले 
हैं। नीचे दिये हुये नक्शे से यह पता लगता है कि भारत के प्रत्येक 
प्रान्त व देशी रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने खास 
कर खेत पर काम करने वाले मजदूर हैं :-- 
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खास खेत में मज- 





थे 
प्रान्त साधारण किसान हरी करने जो 
अजमेर री का २,१९,४० ० २०,६३ हे 
अंडमान, निकेबार ० |. ६ ,»रद८ ५४ 
आसाम लक क्‍ ह॒ की ७०७,२९,२४६ १,४०,२६६ 
बिलोचिस्तान **" कह २,७४५, ८६२ १,३३१ 
बिहार और उड़ीसा २,१८,३६,५९१ ४८,१०,३४२ 
बस्बईं 42५ रा <९,५१, ४७४ २२,८७,२२० 
ब्रह्मदेश ७ कम ६८,२०१४९१ २०,८५,८० ६ 
मध्यप्रदेश ओर बरार 33 ज९,९७,२७५ ३९,५५,८६५९ 
बंगाल *** ** | २,९८,४५,४६५ ४३,६०,०६४ 
कुगे कर ७४ १,१८,४८६९ १२,२२० 
मद्रास *१* | १,८८,७०)७ २५ «२,२४१ २७ 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त *** ७,२६,४७२ १४,७८७ 
पंजाब हक ५५% ९९.२३ ७६५ ९,३५,४८३ 
संयुक्तप्रात्त “*** | २/८९,९३,४१६ | ३६५,८७,४९३ 
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नुल_ ला ३ ना 2०३३३७७७/७४७४८४८४४७७७एए 








, खास खेत में मज- 


देशी राज्य ़््् खालारिश कान ः दूरी कम बा 
मनीपुर ( आसामस ) कप २,९६,४९३ ७२७ 
| 
बिलोचिस्तान के रजवाड़े.' २,३० ,०७६ ७्ण२ 
बढ़ादा "** न |. ३०,३९,२१७ २,९७,८१५ 
बंगाल के रजवाड़े अ, ६,९७,७१२ . ४८,०८३ 
बिहार उदीसा के रजवाड़े २२,३८,८२० <4,१ ३,७८२ 
बम्बई के रजवाड़े ! ३७,११,९६९ ८)०४,३४४ 
मंध्य-भारत एजेंसी कक २८,९३, ,५३० ३३१,३७,३१६० 
॥ 
मध्यप्रदेश के रजवाड़े क १३,१ ३,७३४ ३,४१,८६४ 
ग्वालियर 530 *** | १७,११,८४२ २,४६,८८ ३ 
हैदराबाद हा 2७ ३६,०७,३६६ १७,६२,७६२ 
काशमीर ा सह २४,६७०,३२९ २१,०३५ 
मद्गास के रजवाड़े बे १९,२८,३२३ 8;५१,५९ ३ 
मैसूर मर डक ४०,०८)२२ ७५,१६,७९३ 
पश्मोत्तर सीमाप्रान्त के रजवाड़े कु री 
पंजाब की रियासतें कक २६,९५,८४८ १,९८,४५६ 
राजपूताना एजेंसी के ७३,७६,७७० ७,३८,१३८ 
सिकिम हा बी ७५,६०९ १७७ 
संयुक्तप्रान्त की रियाप्ते. ८,५६,४०७ ४८,६९४ 
१ कुछूजोड गा! १७,३१, २३,०६१. ३,७९,२४,९१७ 
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जब हम एक ओर भारत के सारे किसानों को ओर दूसरी ओर 
खेती के काम आने वाली सारी जमीन को देखते हैं. तो एक बहुत 
ही मार्के की बात दिखाई पड़ती है। भारत में खेती के काम आने 
वाली जमीन लगभग ३५,२६,००,००० एकड़ है और १७,३१, 
००,००० किसान ि | इन किसानों में लगभग ८,००,००,००० 
किसान ऐसे हैं जो खुद किसानो करते हैं। बाकी के लगभग 
९,००,००,००० ऐसे हें ज्ञो कि उन ८,००,००,००० किसानों पर 
निर्भर रहते हैं। इसका तात्पय॑ यह होता है कि प्रति किसान 
पीछे--ऐसे किसान जो खुद - किसानी करते हें--चार एकड़ से, 
कुछ ही ज़्यादा जमीन है। साधारण तौर से एक भारतीय किसान 
कुटुम्ब में उन पर निर्भर रहने वाले भी सम्मिलित हैं। ओर यदि इन 
निभर रहनेवालों को भी किसानों की संख्या में जोड़ दे तो प्रति 
किसान पीछे केवल २"०३ एकड़ ज़मीन मालूम होती है | प्रति किसान 
पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में मिन्न भिन्न तादाद में ज़मीन रहती है जैसा 
कि नीचे के नक्शे से मालूम होगा :-- 


प्रति किसान पीछे प्रति किसान पीछे 


प्रांत जमीन पुकड़ में प्रात अमन पक मे 
आसाम रे बिहार उड़ीसा | 
बंगाल है * बस्बई १२ 
ब्रद्मदेश ६ मद्रास ज्‌ 
मध्यप्रदेश-बरार <&*ज पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ११ 
पंजाब ९"२ संयुक्तप्रदेश ,. २७ 


इस नक़्शे से हम देखते हैं कि हमारे भारतवष में किसान के पास 
बहुधा छोटी सी ही ज़मीन होती है। सारे मजदूरों की सम्पूरो शक्ति 
का उपयोग भारतीय किसान नहीं कर पाते। ऐसे चित्रों के देखने से 
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भारतीय किसानों की ग़रीबी की हालत मलक पढ़ती है। दो एकड़ 
ज़मीन पर खेती करने के लिये पूरे साल के ३६५ दिलों में से 
बहुत द्वी थोड़े दिनों की द्रकार होती हैे। खेत के जोतने व बोने 
के दिनों में तो किसान कठिन परिश्रम करता ही रहता है व फूसल 
काटने के दिनों में भी उसे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पर साल के 
बाको दिनों में वह बेकार बैठा रहता है । यही उसकी ग़रीबी का 
कारण है। दूसरे देशों में जहाँ कि प्रति किसान पीछे भारत की 
अपेक्षा अधिक ज़मीन होती है, वहाँ किसान को क़रीब क़रीब पूरे 
साल भर तक काम में किसी न किसी तरह लगा ही रहना पड़ता है। 
इस प्रकार भारतीय किसान के साल में बहुत से दिन बेकारी में बीत 
जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास सिवा किसानी के कोई दूसरा 
रोज़गार भी नहीं है। इसका यही फल होता है कि भारतीय किसानों 
की बहुत सी श्रमशक्ति नाहक़ ही बबोद हो जाती है । 

ऊपर के कथन से हमें यह मार्म हो गया है कि भारतवर्ष में कुल खेती 
करने वाले कितने हैं और औसतन प्रति किसान के पास खेती के लिए 
कितनी एकड़ ज़मीन है। अब हम खेती करने वालों की शारीरिक व 
मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। १९२६ में समस्त 
भारतवर्ष के डाक्टरी अन्वेषकों की एक सभा हुईथी। अन्यान्य 
प्रस्तावों के साथ साथ उस सभा में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ 
था। “इस सभा का यह विश्वास है कि भारतवषं में प्रति वषे ऐसी 
बीमारी से मर जाने वालों की संख्या, जिसके हम रोक सकते हैं, 
ओसतन पचास से साठ लाख तक है। ऐसी बीमारी के कारण 
प्रत्येक खेती-बारी में काम करने वालों की दो हक़ से लेकर तीन हफ़ 
तक की श्रमशक्ति की ह्वानि प्रति वर्ष होती है। ऐसी बीमारी से प्रत्येक 
खेती बारी में काम करनें वाले की श्रमशक्ति में ग्रति वर्ष औसतन बीस 
फ्री सदी हास दोता है, ओर प्रति वर्ष इसी कारण से कमाने-खाने की 
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उम्र में पहुँचने के पहले पचास फ्री सदी बच्चे मर जाते हैं। यदि उनकी 
भली भाँति देख-रेख की जापे तो ये ८०-९० फ़ी सदी की संख्या में जी 
सकते हैं। इस सभा का यह विश्वास है कि ऊपर दिये हुये अंक अति- 
शयोक्ति नहीं किन्तु यथाथ अंक से कुछ कम भी नहीं हैं।” पर उन्हीं 
अंकों को सत्य मानते हुये यह कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के 
कारण भारतवर्ष के सैकड़ों रुपये बबोद हो जाते हैं। इस हानि के 
सिवाय लाखों मनुष्यों के इससे बहुत कष्ट भी होता है | 

हाल की मनुष्य गणना से माल्म होता है कि भारतवर्ष के ऋषि- 
कर्म से जनसाधारण की तन्दुरुस्ती का जो संबंध है वह प्रकट ही है। 
आरतवर्ष के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा ओर 
संयुक्त प्रदेश में हज़ारों मनुष्य भादों-कार के महीने में मलेरिया बुखार 
में ग्रस्त होते हैं । -इसका परिणाम यह होता है कि एक तो हज़ारों की 
संख्या में मर जाते हैं ओर दूसरे हज़ारों काम करने वालों की ताक़त 
घट जाती है। और यद्दी महीने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करने 
वालों में खब बल होना चाहिये। क्योंकि इन्हीं मह्दोनों में खरीफ 
फसल की कटाई आदि ओर रबी के लिए खेत की जोताई व बीज की 
बोवाई होती है। इसके सिवाय हुक-वमम रोग ( 7००८-४०० ) जो 
कि ज़्यादातर मद्रास में पाया जाता है और काला-आज़ार जो कि 
बंगाल, बिहार, उड़ीसा ओर संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों में बहुत फैला 
हुआ है किसानों की श्रमशक्ति के घटा देता है । रोगों के इस निरंतर 
आक्रमण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य की शक्ति .क्षीण हो 
जाती है और रोज़गार के उचित संचालन के लिए जितने परिश्रम और 
निपुणता की आवश्यकता है उनसे वह वंचित रह जाते हैं। यहाँ पर 
यह कह देना सहज नहीं है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य का खेती की उपज 
शक्ति पर कितना प्रभाव पंड़ता है। पर इससे काई इनकार नहीं कर 
सकता कि वास्तव में उसका उस उपज-शक्ति पर बड़ा असर होता है । 
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भारतवष में जीवन की अन्य परिस्थितियों की तरह इस विषय में 
भी दुभोग्य का चक्र चल रहा है। आयुर्वेद विशारदों की राय है कि 
भारतवष के लोग कम मेहनती होते हैं क्योंकि उन्हें उचित परिमाण में 
भोजन ओर वस््र नहीं मिलता । जनता को उचित परिमाण में भोजन 
और वस्थ न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का अन्य देशों की 
अपेक्ता कम लाभदायक होना और यहाँ की ज़मीन इसलिए कम लाभ- 
दायक होती है क्योंकि उस पर उचित परिमाण में परिश्रम नहीं किया 
जाता, ओर यहाँ की ज़मीन में काम करने वाले रोग से पीड़ित होने के 
. कारण दुजल होते हैं। इससे वे ज़रूरत के मुताबिक़ परिश्रम नहीं कर 
सकते । खेती की अपेक्षा किसी भी दूसरे रोजगार में किसान के लिए 
शिक्षा व उन्नतिशील विचार रखने की अधिक आवश्यकता नहीं है। 
उद्योग-धंधों में यदि मजदूर अपढ़ है पर अपने धंधे में निपुण है तो, 
चूँ कि वह एक अनुभवी ओर शिक्षित व्यवसायी के आदेशानुसार काम 
करता है, उस उद्योग-घंधे में कुल मिलाकर कोई भारी नुक्सान नहीं 
दोता। पर खेती बारी में तो स्वयं किसान ही प्रबंधकतों, मजूदूर व 
व्यवसायी होता है। उसका काम किसी दूसरे की अक़ल पर निभेर 
नहीं रह सकता। इससे किसान के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता 
है। इस दृष्टिकेण से देखने से आमीणों की शिक्षा का प्रश्न बहुत 
गम्भीर है। सन्‌ १९२१ को मसनुष्यगणना के अनुसार ब्रिटिश भारत 
में पाँच वष से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-लिखे लोग १४४ फी सदी थे और 
पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या, जो पाँच वर्ष से ऊपर थीं, २ फ्री सदी 
थी। सब उम्र के व दोनों वर्ग के शिक्षित मनुष्यों की संख्या ७'२ फी 
सदी थी | १९२१ ईं० के बाद शिक्षित मनुष्यों की गणना करने में हम 
केवल इतना ओर ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय में प्रत्येक प्रांत 
में शिक्षा के ऊपर खास ज़ोर दिया गया है। इससे सम्भव है कि 
शिक्षितों की संख्या २, ३ फ्री सदी और बढ़ गई दो । इन अंकों से यह 
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प्रकट है कि शिक्षित मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसी परिस्थितियों 
के ध्यान में रखते हुये ऋषि संबंधी जाँच कमेटी ने कह्दा है कि हिंदुस्तान 
में ग्रामीणों की उन्नति करने में उनका अशिक्षित होना ही एक महान व 
भयंकर बाधा है। हिंदुस्तान के उन नव्वे फी सदी लोगों के निरक्षर होने 
के कारण वे किताब में लिखी हुईं अनेक लाभकारी बातों से लाभ नहीं 
उठा सकते । भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दूसरे से संबध 
इस प्रकार का है कि एक के कारण दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरे के 
कारण तीसरा । इसी तरह पहले कारण का भी काई कारण है। पर 
यथार्थ में इस गरीबी का मूल कारण शिक्षा का अभाव ही है। यहाँ 
शिक्षा का अर्थ केवल अक्षरज्ञान से द्वी नहीं है! शिक्षा के अंतर्गत 

वे सभी बातें आती हैं जिससे मनुष्य का मनुष्य के विषय में तथा 
अन्य सभी सांसारिक विषयों में साधारण ज्ञान बढ़ता है व उचित रूप 

से काम करने की योग्यता आती है। पर केवल अक्षर-ज्ञान के अभाव 

का प्रभाव बड़ा खराब व शोचनीय पड़ता है। एक तो अक्षर-ज्ञान के 

बिना साधारण ज्ञान बहुत मुश्किल से बढ़ पाता है, इसके सिवाय 

जनता में अक्षरज्ञान नहोने से वे सुधारकों के गंभीर, बिचारपूर्ण व 

सुमधुर व्याख्यानों से तथा अन्बेषकों के निरंतर परिश्रम करने पर जो 

अन्वेषण हुए हैं उनसे लाभ नहीं उठा सकते। फिर अक्षरज्ञान के 

बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत संकुचित रह जाते 

हैँ व उन्नति की आशा या किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा तो उनमें ज़रा 

भी नहीं रह जाती और उनके विचार तथा रहन-सहन का दजों बहुत 

नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहुत घट जाती है क्‍योंकि विचार 

ओर रहन-सहन के दर्जे से तथा श्रमशक्ति से घना संबंध है । 





नवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


किसी भी व्यापार में मूलधन दो प्रकार का होता है--पहला स्थायी 
मूलधन, व दूसरा अस्थायी मूलथन। किसान के स्थायी मूल घन 
उसके खेती के औज़ार, बैल, भेंस, बैलगाड़ी इत्यादि हैं । उसके अस्थायी 
मूलधन खाद, बीज, मजदूरों की मज़दूरी-यदि किसान किराये 
पर सज़दूर रखता है--हत्यादि हैं | स्थायी मूलधन सजीव व निर्जीब दो 
भागों में बैंटे हुए हें। सजीव स्थायी मूलधन उसके बैल व मैंस 
इत्यादि हैं। निर्जीब स्थायी मूलधन में हल, हल जोतने का जुआ व 
जोत गाड़ी इत्यादि आते हैं। पाटाव पटेला भी निर्जीब स्थायी 
मूलधन हैं । 

खेती के औज़ार- भारतीय किसान के खेती के ओऔज़ार बहुत 
ही मामूली व सस्ते होते हैं। वे लोग बहुधा निम्न-लिखित औज़ार 
काम में लाते हैं। हल जैसा कि चित्र नं० १ में दिया गया है यही 
हल लगभग सारे भारतवषे में काम में आता है। पर भिन्न-भिन्न 
स्थानों के हल एक दूसरे से आकार व प्रकार में थोड़े से ही विभिन्न 
होते हैं। जहाँ की ज्षमीन चिकनी व मठियार होती है वहाँ बहुधा 
मज़बूत व वजनी हल काम में लाये जाते हें। जहाँ की ज़मीन रेतीली 
दोती है वहाँ बहुधा इलके हल काममें लाये जाते हैं । हलों की आपस 
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की विभिन्नता ख्नलासकर उनके लोहों में पाई जाती है जिसे कहीं कहीं 
फल, फार इत्यादि भिन्न भिन्‍न नामों से पुकारते हैं। भारत के किसी 
किसी दिस्से में, खासकर राजपूताने की रेतोली जमीनों में, ऐसे हल 
काम में लाये जाते हैं जिनका फल या फार लकड़ी का ही होता है । 
बहुधा ऐसे हल बीज बोने के और क्यारी बनाने के काम में भी लाये 
जाते हैं। 

जुआ भी लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसा कि चित्र में दिया 
हुआ है। यह वह वस्तु है जो हल चलाते समय व पटेला चलाते 
समय या कुँए से मोट द्वारा पानी खींचते समय बैल के गले के ऊपर 
डाल कर उन्हें जोता जाता है। जिस चमड़े की यथा डोरी की पट्टी से 
उसे बैल के गले में बाँधते हैं उसे जोत या जोती कहते हैं । बैल को 
सम्हालने के लिये उनकी नाक से बंधी हुईं जो डोरी बैलों के हॉकने 
वाले के हाथों में होती है उसे रास कहते हैं । 

पाटा या पटेला या हेंगा खेती का वह सामान है जिसे खेत को 
जोत लेने के बाद उसकी ज़मीन को बराबर करने ओर मिट्टी के ढेलों 
को बराबर बराबर चारों तरफ़ तांड देने के लिये उसमें बैल जोत कर 
खेत के चारों तरफ़ चला देते हैं। भारत की खेती या खेतिहारों की 
सादगी का यह पटेला एक अच्छा उदाहरण है। यह पटेला लकड़ी 
का एक चौड़ा पट कुछ मोटा लगभग दस फुट लम्बा डुकड़ा होता 
है। इस लकड़ी के ऊपर दो खू'टे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध 
कर उनमें बैल को जोत देते हैं । 

चोंगा या नाई नाम की भस्तु भी खेती के काम में आती है। यह 
बहुधा बेंत की बनी हुई एक नली होती है जो हल की सूठ के पास 
बँधी रहती है। हल तो ज़मीन से कोंड बनाता जाता है और यह नाई 
उन क्यारियों में बीज डालती जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा 
उस कुप्पी की तरह होता है जिसके द्वारा लालटेन में तेल डाला जाता 
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है। इसी-कुप्पी के आकार वाले नाई के गुँह में एक आदमी बीज 
छोड़ता जाता है । 

पुर वा चरसा चमड़े का एक बड़ा भारी थैला होता है। इसे कई 
जगहों में मोट भी कहते हैं। इसे कुएँ में डाल कर इसके द्वारा पानी 
निकाला जाता है जो खेतों में जाता है। मोट भी चैल द्वारा खींचे 
जाते हैं। मोट की रस्सी जो बैल के गले के जुए में बैँधी रहती है एक 
गिर्री या गड़ारी के ऊपर से होकर आती है । 

खुरपी या खुरपा गोइने या निरांने के काम आता है। हंसिया 
फ़सल काटने के काम आता है। पंचावरा या कलारी भी एक ऐसा 
हथियार है जो आदमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है। 
इसकी उंगलियाँ जो कि लकड़ी या लोहे की बनी होती हैं, मुड़ी हुई 
रहती हैं जो दांय चलाते समय पयाल को बटोरने के .काम आता है। 

इनके अतिरिक्त कुदाल है जे। खोदने के काम में आता है । 

इन सब के सिवाय टोकरियाँ, फावड़े, गंडासे बग्रेरह भी कुछ 
छोटे-मोटे ओऔजार होते हैं । यही खेती की सारी सामग्रियाँ हैं । 

ये औज़ार भारत में खेती के काम के लिये सवेथा उपयुक्त हैं। 
ये अत्यंत ही सादे होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बनाये जाते हैं जो कि 
लगभग सभी जगहों में सरलता से मिल जायें व टूट-फूट जाने पर 
सरलता से सुधर जाँय। इनमें न तो दाम ही अधिक लगते हैं और 
ओर न एक जगह से दूसरी जगह लें जाने में ही भारी होते हैं। 
भारत के एक साधारण हल का दाम केंवल पांच से दस रुपये तक 
होता है। जुआ, जात ओर रास में भी पाँच रुपये से अधिक नहीं 
लगते । पाटा या पठेला तो केबल दो ढाई रुपये में ही आ जाता है। 
चोंगा या नाई में बहुत लगा तो आठ आने | मोट में द्स-बीस रुपये 
से अधिक नहीं लगता । , मोट की डोरी भी दस-बीस रुपये के भीतर 
आ जाती है। गिरी में एक रुपये से अधिक नहीं लगता। खुरपी 
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आंठ आना, हंसिया आठ आना, कुदाल दस बारह आना, फाबड़ा 
लगभग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया--बस यही यहाँ के खेती के 
ओज़ारों के दाम हैं। इस प्रकार साधारण तौर से भारतीय किसानों 
के पास निर्जीब स्थायी मूलधन, यदि प्रत्येक किसान के पास एक ही 
एक ओज़ार हो, तो चालीस और पेंसठ रुपये के बीच होता है । 

खेती के स्थायी मूलधन का दूसरा द्विस्सा सजीव स्थायी मूलघन है । 
एक भारतीय किसान के पास बहुधा एक जाड़ बैल या एक जोड़ 
जैंसे होते हैं । यदि इनमें से वह अधिक रख ले तो यह उसकी मर्जी 
है। एक ज्वारे से ( एक जाड़ बैल से ) बहुधा दस से पंद्रह एकड़ 
जमीन पर खेती हो सकती है। एक मामूली बैल चालीस से साठ 
रुपये में ओर अच्छा बैल सो सवा सौ तक में आ सकता है। एक 
मामूली मैंसा पचीस-तीस रुपये में व एक अच्छा भैंसा चालीस- 
पचास रुपये में आ जाता है। किसान लोग इस से अधिकतर काम 
लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भेंसे से काम बैल की अपेत्ञा धीरे होता 
है। ग़रीब किसान ही बहुधा मेंसे से खेतो करते हैं जिनके पास चार- 
छ बीचे से अधिक ज़मीन नहीं हाती। सम्पूर्ण भारत में खेती का 
कुल रक़्बा लगभग ३५,२६,०८,००० एकड़ है व बैल और मभेंसों की 
संख्या क्रमशः ५,१२,७१,००० तथा ६३,०४,००० है। इससे हम 
यह अनुमान कर सकते हैं कि एक जाड़ बैल या मेंसे से लगभग 
बारह एकड़ ज़मीन पर खेती हौती है । 

नीचे दिये हुए नक़शे से यह मालूम हो जाता है कि किस किस 
प्रान्त में कितने कितने बैल व मेंसे हें व एक ज्वारे पीछे कहाँ कहाँ 
कितनी कितनी खेती होती है। ( यह रिपोर्ट १९२५-२६ की है ) | 
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ऊपर दिये हुए अंकों से यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे 
स्थान के बैलों की (मेंसे सहित ) फ्री जोड़ पीछे खेती के रकबे की 
तादाद में विचित्र विभिनज्नता है। यह विभिन्नता ख्लास कर भिन्न भिन्न 
स्थान के भिन्न भिन्न प्रकार की फ़तलल और जमीन पर निर्भर है। 
सिंचाई के भिन्न भिन्न उपायों से भी स्थान स्थान के बैल व भेंसों की 
फ्री जोड़ी पीछे खेती के रक़बे में अन्तर हो जाता है। बैलों की ताक़त 
या उनके शरीर की बनावट से भी इस बात पर असर पड़ता है कि 
एक जोड़ बैल से कितनी एकड़ जमीन जोती जा सकती है। इससे 
यह समभना हमारे लिये कठिन न होगा कि जहाँ की जमीन चिकनी 
व कड़ी है वहाँ की अपेक्षा जहाँ ज़मीन रेतीली व फुसफुसी है वहाँ प्रति 
ज्वारे पीछे अधिक खेती हो सकती है । 

जिस जमीन पर गेहूँ व कपास जैसी फ़लल की खेती होती है. जहाँ 
जुताई और सिंचाई की बार बार जरूरत पड़ती है वहाँ बेल की 
एक जोड़ी से कम जमीन पर ही खेती हो सकती है। ऐसे ही जहाँ 
सिंचाई का काम बैल द्वारा कुँए से होता है वहाँ की अपेक्षा जहाँ 
सिंचाई नहर या तालाब से होती है पहाँ एक जोड़ बेल से कुछ अधिक 
जमीन पर खेती हो सकती है। और जहाँ पर मज़बूत बैल पाये जाते 
हैं वहाँ पर ऐसे बैलों की एक जोड़ों से अधिक खेती हो सकती है । पर 
जहाँ पर कमज़ोर बैल पाये जाते हैं वहाँ प्रति जोड़ पीछे उससे कम ही 
खेती होगी । * 

यह आम शिकायत है कि भारतवर्ष में ढोरों की हालत खराब होती 
जा रही है ओर बैल की अच्छी जोड़ पाने की कठिनाइयाँ हाल 
से ही होने लगी हैं। इसका कुछ कारण तो यह है कि खेती का 
काम बढ़ता जा रहा है और बैलों की माँग भी बढ़ती जा रह्दी है, किन्तु 
इसका मुख्य कारण तो यह है कि बैलों के काफ़ी चारा नहीं मिलता व 
नसल भी अच्छी नहीं होती । भारत में ऐसे बहुत से अच्छी नसल के बैल 


४. 
जप हि की अभ * 


्ध्ये 


हे डाई 
कै शक म के रू या 


९६ ग्रामीय अथेशास्र 


हैं जो कि खासे अच्छे नसल के हैं और उनकी पेदाइश की ओर चारे 
की खास परवाह की जाबे तो अब भी यहाँ अच्छे बेल होने लगें। 
संयुक्त प्रांव में कोसी और पवार जाति के बैल होते हैं। पंजाब के 
हरियाना और शहीवाल बेल प्रसिद्ध हैं। सिन्ध में थार-प्रकार और 
सिन्धी नाम के बैल होते हैं। मध्यभारत के मालवी, गुजरात के 
ककरेज, काठियावाड़ के गिर, मध्यप्रदेश के गावलाव ओर मदरास के 
अंगोल और कंगयाग, भारत के प्रसिद्ध बैलों में से हैं जो कि सारे देश 
में जुरा सुप्रबन्ध के साथ फेला दिये जा सकते हैं । 

अस्थायी सूलधन--जिस अस्थायी मूलधन का उपयोग 
किसान अपनी खेती में करता है. वह तीन वस्तुओं का होता है--खाद, 
बीज, और मजदूर आदि के देने के लिये कुछ नकद रुपये। भारत 
में ऐसे बहुत कम किसान है जो कि अपनी जुरूरत का सारा 
स्थायी मूलधन अपने आप लगाते हैं। अभी तक इस बात की 
जाँच-पड़ताल करने की कोई केाशिश नहीं की गई है कि भारत में फी 
सदी कितने किसान अपना ही अस्थायी मूलधन लगाते हैं पर बहुत से 
स्थानों के किसानों के देखने से तो यही कहना पड़ता है कि उनकी 
संख्या बहुत ही कम है। हाँ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही 
जा सकती | अधिकतर किसान अपनी ही खाद का उपयोग करते हैं । 

खाद---भारत में कई प्रकार की खादें होती है. जिनको कि किसान 
अपनी खेती के काम में लाता है जैसे गाय-मैंस का गोबर, खली, जानवरों 
की हड्डी, लौनी, इत्यादि । इन सब में गोबर का सब से अधिक उपयोग 
होता है। दूसरी खादें किसी खास फूसल के काम आती हैं। गाय; 
बेल आदि के गोबर जो गोशाला से बाहर निकाल कर या घर के लीपने 
से बचा हुआ गोबर गाँव के किसी घूर में जमा कर दिया जाता है ओर 
वहीं कुछ दिनों के बाद सड़कर खाद बन जाता है। हम लोग तो इस 
कूड़े-ककेट का महत्व समभते नहीं । क्योंकि यह गोबर खासतौर से खाद 
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बनाने की नीयत से तो किसी गड्डे में प्रबंध के साथ रक्‍्खा नहीं जाता । 
प्रति दिन गाँव का लगभग प्रत्येक ग्रहस्थ अपनी गोशाला ओर घर की 
सफ़ाई करने के बाद उन सब गोबरों को गाँव के किसी एक जगह में 
इकट्ठा करते जाते हैं। उसी घूर में और भी तरह तरह के कूड़े 
फेंके जाते है. जब तक कि वह किसान उस खाद के अपने खेत में नहीं 
ले जाता। और अंत में यह गोबर की बनी हुईं खाद हमारी फसल 
के उसके कट जाने तक, भोजन देती रहती है। किसी एक गाँव से 
जो गोबर निकलता हे वह सबका सब सीधा खाद नहीं बना दिया 
जाता। साल के आठ महीने तक तो बहुधा उसके कंडे बताकर जला 
दिये जाते हैं। केवल चार महीने बरसात के गोबर घुरों में फेंके जाते 
हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम आते हैं । 

आदमियों की बिष्टा भो बड़ी अच्छी खाद होती है पर भारतीय 
किसान के इससे एकदस नफरत हो जाने से उसे एक बहुत ही लाभ- 
दायक खाद से वंचित रहना पड़ता है। गाँव के लोग अकसर खेतों में 
ही दिशा कम कर आते हैं ओर वही उस जमीन पर फेल कर मिल 
जाती है। पर चू कि वह जमीन के ऊपर ही रह जाती है इससे उसके 
खाद का गुण बहुत कुछ उड़ जाता है। इसके सिवाय वह आस-पास 
की हवा को बिगाड़ कर नुकूसान पहुँचाती है ओर एक ऐसे प्रकार के 
कीड़े उसन्न करती द्वै जो उन खेतों में नंगे पैर चलने वालों के पैर के 
द्वारा प्रवेश कर उनकी आँखों तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ एक से 
अनेक होकर मनुष्य शरीर के बहुत हामि पहुँचाते हैं। इस बीमारी 
के। हुकवर्म ( 70०६-/”०77 ) नाम से पुकारते हैं । 

भारत में खली के खाद के काम में अवश्य लाते हैं पर उससे 
पूरा पूरा फायदा नहीं उठाया जाता है। खली का दो प्रकार से 
दुरुपयोग हो जाता है । एक तो बड़ी भारी तादाद में तिलहन विदेशों 
के भेज दी जाती है जैसा कि नीचे लिखे हुये अंकों से मालूम होगा। 

१३ 
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१९१०-११ से लेकर १९२४-२० तक किस किस प्रकार के कितने कितने 
परिमाण में तेलहन पैदा हुए और किस किस परिमाण में विदेशों में 
भेज दिये गये । 


'अ्य्राकाराक्राव ) हक->प७ 7 रिफापफना- अलहामआ%-म८ फरहक१३ अल्यमरअकिन बढ़; भककजापदा::भान्‍यमढ 3 7रकमा... मदर आई; भमात जड़ा." «का पाप रा दाा५ अंग कन्मायाणा + 
$ 








| 
है 


। 





| कुछ उपज . ८... नि कर 
अर ड नियति फी सदी नियति 
| (बदन में ) 
मा 
बिनोले | २,७६,९७, ००० | २१,९८,००० ८ 
| 
मूंगफली | १,४०,१९,००० | २८,४२,००० २० 
राई और सरसों. $,७०,९३,००० | २८,२०५,००० , ६६७ 
अलसी ६९,१७,००० ४६,४२,००० ६७ 
। । 
तलछ ६७,९७४,००० | ७,७९,००० ' ११५१७ 
| 


| 
अप एकरकशकावत्गए पक अगा:7१ाक #चफ०प्र अन्य कक ऋ..२+ावक + जो! 2: २कः पाया सा त्फशए ैभायअकाता ॥गाईं+। ? शक, करत ५0 पल 20 फओक,. 2भ३मन७ +> के ल्‍ध० हें. अक, कक 9 ?ह0७० न. आयदाकजार ८. भर क्रोमाक ला अमकाम' काका, जायायाहको' अल्प "सच 


इन अंकों के ओसत से यह पता लगता है कि १८ फी सदी तेलहन 
की उपज देश से बाहर भेज दी जाती है और इससे यहाँ की खेती के 
कितनी हानि होती है इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। जो 
कुछ तेलहन देश में बच भी जाती है उससें से ज्यादातर ढोरों के खिला 
दी जाती है और इससे जमीन के काई फायदा नहीं होने पाता 
क्योंकि ढोरों का वह खली वाला गोबर भी कंडा बनाकर जला दिया 
जाता है। 
. भारत में पहिले मरे हुये जानवरों के या उनके अस्थिपंजर 
का बाहर के खेतों में फेंक देते थ जो कुछ काल बाद आपही आप 
सड़्-गलकर मिट्टी में मिल जाते थे। गाँवों में अब भी यही 
किया जाता है। किन्तु गत तीस वर्षों से जानवरों की हड्डियाँ भी 
विदेशों के। भेज दी जाती हैं जिनसे कि वहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई 
व्यामी के ता ज्यो कि वबह़ाॉ खाद का भी काम देती हे । १९२६-२७ में 
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१,००,००५ टन हड्डियाँ जिनका मूल्य ९७,७६,००० रुपये था भारत से 
बाहर भेज दी गई' । खली की तरह हड्डियों के भी विदेशों में भेज देने 
से भारत के खेतों की उपज को बड़ा घादा पड़ता है । 

बीज---बीज ओर फुटकर खचे के रुपयों के लिए किसानों के 
महाजनों ओर साहकारों का आश्रय लेना पड़ता है। किसानों के 
हम बहुधा यह कहते सुनते हैं कि “जैसा बोयेगा बेसा काटेगा” पर 
वास्तव में अपने खेतों में बीज बोने की क्रिया की ओर वे लोग बहुत ही 
कम ध्यान देते हैं । यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो आगामी 
वर्ष बोने के लिये वह बहुत बढ़िया बीज रख छोड़ता है । पर ऐसे धनी 
किसान बहुत कम हैं ओर बहुतेरे किसान बीज के लिये महाजनों और 
साहकारों पर ही निर्भर रहते हैं। पाश्चात्य देश का किसान दो बात 
तो ज़रूर करता है। एक तो यह कि जब फ़सल खड़ी रहती है तो 
उस फ़सल के सिवाय जो कुछ दूसरी फ़तल उस खेत में उगी रहती 
है वह उसको उखाड़ कर फेंक देता है ताकि उसकी फ़सल के साथ कुछ 
ओर न मिलने पावे, ओर दूसरे यह कि फ़लल काटने के पहिले उस 
खेत में उस फ़सल के अच्छे दानेदार पोधों कों अलग काट करके रख 
लेता है। भारतीय किसान बीज इकट्ठ करने में इन बातों पर ध्यान 
नहीं देते । 

बीज के चुनाव की अपेक्षा भारतीय किसान उसे रखने में अधिक 
होशियारी दिखाते हैं। गेहूँ, जो, चना इत्यादि अनाजों के बीज जो 
कि फ्ो बीघा तीस सेर से एक सन तक डाले जाते हैं अकसर भसेरों में 
रक्खे जाते हैं। बीज को धुन से बचाने के लिये उसके साथ राख 
व हींग मिला देते हैं। खासकर ररद में हींग और ज्वार में राख मिला 
कर रखते हैं। साहकार या महाजन भी जो कि किसानों के बीज 
उधार देता है, बीज के नाम से कहीं अनाज अलग नहीं रखता। वह 
अपने सभी अनाज के एक में ही रखता है। गेहूँ, जो ओर चना ऐसे 
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अनाजों के वह एक ही खत्ती में भर देता है । उनके पास ढेरों अनाज 
होता है, इसी से एक जाति के सभी अनाजों के एक साथ रख देता 
है। बज्वार व बाजरा भसेरों में या कुठीलों में रक्खे जाते हैं। उरद, 
मूँग, सरसों इत्यादि मटकों में रक्खे जाते हैं। जमीन में अनाज रखने 
के लिये एक गड्ढा खोद दिया जाता है | कभी कभी उसमें टेट व चूना 
लगाकर उसे पक्का भी बना देते हैं, उसी के खत्ती कहते हैं। खत्ती 
अगर कच्ची हुई तो भूसा या पयाल उसपर बिछाकर और दीवालों में 
लगाकर उसमें अनाज रखते हैं। खत्ती उन्हीं जगहों में बनाई जाती 
हैं जहाँ पानी की सतह काफी नीची होती है ओर जहाँ अधिक पानी 
नहीं गिरता | इसी से ये खत्तीं, मध्य प्रदेश, ५जाब, राजपूताना, मध्य 
भारत, पश्चिमीय संयुक्त प्रांत और बंबई में पाई जाती हैं । पूर्वी संयुक्त 
प्रांत आसाम, बिहार, बंगाल और बसों में खत्ती नहीं बना सकते हैं। 
खत्ती से लाभ यह होता है कि उसमें ढेरों अनाज रख दिया जा सकता 
है। पर उसमें ऐब यह है कि उसमें पानी या हवा जरदी प्रवेश कर 
सकती है और बहुधा चूहा भी उसमें जाने के लिये अपनी राह बना 
लेता है ओर अनाज के बहुत नुकसान पहुँचता है । 


भसेरा भी एक कच्ची या पक्की कोठरी है जिसकी दीवारों में 
चारों तरफ़ भूसा लगा रहता है। पक्का भसेरा बड़े बड़े महाजनों के 
यहाँ होता है। साधारण गाँवों में कच्चा भसेरा ही पाया जाता है। 


'मिट्टी की चार दीवारें कहीं बनाकर तैथ्यार करते हें। एक 
कोठी आठ-दस फुट के क़रीब ऊँची या कभी इससे कुछ बड़ी या 
कभी इससे कुछ छोटी भी होती है। इसके भीतर अनाज भर 
कर ऊपर के मिट्टी से बंद कर देते हैं। अनाज जसा करने 
के इन सब देसी उपायों में मिट्टी के पके हुए मठकों में रखना सब से 
अधिक प्रचलित है। इस प्रकार के अनेकानेक उपायों से रखने 
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पर भी धान सुरक्षित नहीं रहते ओर उनमें अकसर घुन, सुड़ी या और 
तरह के कीड़े लग जाते हैं । | 

साहकार और सहाजन--मभारत के अत्येक भाग में कुछ 
ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका मुख्य रोजगार ग़रीब किसानों को रुपया 
या अनाज उधार देना है। संयुक्त प्रांत और पंजाब में ऐसे लोगों को 
साहूकार, पूर्वी संयुक्त प्रांत और बिहार में महाजन, और मध्य प्रदेश में 
धनी कहते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में उनको भिन्न भिन्न 
नाम से पुकारते हैं। साहूकारी प्रथा के अतुसार साहकार और 
किसान का परस्पर एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तेव्य व एक दूसरे 
पर कुछ कुछ अधिकार भी होता है। साहकार का कतंव्य 
किसानों के ज़रूरत के अनुसार उपज के काम के लिये या साधारण 
काम के लिये रुपये या अनाज उधार देना है। और किसान के 
ऊूपर उसका यह हक़ होता है कि जब तक उसका ऋण न दिया 
जावे तब तक के लिए वह किसान की फ़सल पर कब्जा कर 
सकता है। किसान का कतेव्य यह है कि वह अपने साहकार से 
ही लेन-देन करे, दूसरे से नहीं ओर जमींदार का लगान चुका 
देने के बाद अपने महाजन का सारा चुकता कर दे, तब फिर दूसरे 
काम के लिये अपनी फ़सल पर हाथ लगावे। किसान का साहकार 
के ऊपर यह हक़ भी है कि वह अपनी ज़रूरत के अतुसार अपने साहू- 
कार से रुपये या अनाज उधार ले ले। हम ऊपर कह चुके हैं कि 
साहूकार दो प्रकार से उधार दे सकता है--रुपये या अनाज तथा 
अन्य वस्तुएँ। जब साहूुकार अनाज उधार देता है तो फिर फ़लल 
के बाद अपने अनाज के साथ उस परिमाण का आधा या चोथाई 
अनाज ब्याज के रूप में उस किसान से और ले लेता है। और जब 
रुपये उधार देता है तो स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न दर से वह ब्याज भी 
ले लेता है अथवा अपने मूल ओर उसके ब्याज के पैसे से वह उस 
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किसान की फ़सल खरीद लेता है। जब उसने फ़सल को खरीदा तो 
बाजार भाव से फ्री रुपया पीछे सेर आधघ सेर अधिक लेता है । ब्याज 
का द्र बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये सेकड़ा होता है । 

साहुकार और किसान का हिसाब साल में दो दफ़े होता है। एक 
तो ख़रीफ़ की फ़ुलल के बाद दिवाली के आस-पास, दूसरा रबी के 
फ़सल के बाद जेठ के दशहरे के आस-पास '. साहकार हिसाब करते 
समय कुछ और किसानों के सामने अपने किसान के पिछले छ 
महीने का सारा लेन देन दिन और तारीख के अनुसार सुनाता है 
फिर उससे क़बूल कराकर बाकी का हिसाब चुकता करा लेता है। 
अगर चुकता करने से कुछ लेन-देन बच रहा तो फिर अगले छ महीने 
के लिये नये खाते में डाल देता है। 

ऊपर कहे हुये अनुसार की साहकारी लगभग सारे भारतबषे में 
चलती ही है। पर उपज के दाम के बढ़ जाने के कारण आजकल 
इस प्रथा में कुछ हेर-फेर व कुछ व्यभिचार होने लगा है। एक 
बात बहुधा यह देखने में आती है कि साहूुकार जब अनाज उधार 
देता है तो खाते में किसान के नाम अनाज न लिखकर, बाजार भाव 
से उस अनाज का फ्री रुपया सेर आध सेर कम दाम लगाकर 
रुपया ही खतिया लेता है, और फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो 
रुपया सैकड़ा के हिसाब से ब्याज भी लगाता है। फिर मूलधन 
ओर सूद के मिलाकर फ़सल के बाद बाज़ार भाव से फ़ी रुपया सेर 
आध सेर अधिक लगाकर किसान की फ़सल के खरीद लेता है। यह 
व्यभिचार पुराने साहूकारों में नहीं पाया जाता है। यह तो नये साहू- 
कार ही करते हें। सब साहूकारों में यह एक बात बराबर पाई जाती 
है कि जे साहुकार अनाज वापस लेता है. उसमें की अच्छी अन्‍्छी 


चीज़ें बाज़ार में जाकर बेंच आता है और मामूली चीज़ों के. फिर 
किसानों के उधार में दे देता है । 
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कभी कभी छोटे छोटे व नये नये साहूकारों में एक ओर बात भो 
पाई जाती है कि उनके पास तौलने के ठीन-तीन बाट होते हैं। हलके 
बाट से तौलकर वह किसानों के देता है ओर भारी बाट से तौल कर 
उनसे लेता है, पर जब कोई सरकारी अफ़सर जाँच के लिये आ गया तो 
फिर उन दोनों के छिपा कर असली बाट दिखला देता है । 


देसवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान में खेती की क्रियायें 

"भारत में कषि-व्ष को फ़सली साल कहते है । वह कुंआर बदी एक 
से आरभ होकर बारह महीने के बाद भादों सुदी अमावस को खतम 
: होता है। बहुत से स्थानों में एक साल में दो फसलें होती हैं, एक 
खुरीक् ओर दूसरी रबी । खरीफ़ जेठ से लेकर कातिक तक और रबी 
कातिक से लेकर बैसाख तक चलता है। खरीफ में निम्नलिखित चीज़ें 
बोई जाती हैं जैसे मक्का, ज्यार, बाजरा, कपास, उरद, मूँग, रमास या 
बोड़ा, अरहर, अंडी, तिल, सन, घान, इत्यादि । रबी में गेहूँ, जब, 
चना, सटर, सरसों, अलसी, इत्यादि । 

भारत में वषों ऋतु से कृषिकम आरंभ हो जाते हैं। इसके 
पहिले किसान अपने खेतों में खाद डाल कर उन्हें तैय्यार रखता है। 
यह काम वर्षा आरंभ होने के लगभग दस या पंद्रह दिन पहले हो जाता 
है। बहुधा भारत के किसी किसी हिस्से में जून के आरंभ में ही 
वषों का आरंभ हो जाता है व किसी किसी स्थान में इससे कुछ देर 
बाद-आरंभ होता है। खाद डालने का कोई खास मा्े का ढंग नहीं 
होता। धूर से किसान उन्हें उठाकर अपने खेतों में कुछ समान 
समान दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में रख देता है। एक बार दो-तीन 
दिन तक अच्छी वषों हो जाने के बाद जब खेत में ओट आ जाती है 
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तब वह खेत जोत दिया जाता है । फिर खाद को फाबड़े से खेत में फैला 
देते हैं। फिर एक बार हल चलाने के बाद उस पर पाटा चला देते 
हैं जिससे सब ढेले फूट फूट कर चारों तरफ़ अच्छी तरह से फैल 
जाते हैं। जिस खेत में फ़लल बोई जाती है उसमें वैसे ही बीज 
बोने के पहले जुताई की आवश्यकता होती है। मक्का और ज्वार 
के खेत अक्सर दो बार जोते जाते हैं। बाजरे के लिये एक बार 
के हल चलने से काम निकल जाता है। कपास के खेत में बीज 
बोने के पहले तीन-चार बार हल चलाया जाता है। रबी के वे 
खेत जिनमें गेहूँ, जो, सरसों, इत्यादि बोना होता है, ज़्यादातर खरीफ 
की फूसल बोने के बाद एक दो दफा जोत कर छोड़ दिये जाते 
हैं जिससे उनमें ,खूच पानी भरे, और कुआर कातिक में फिर दो तीन 
दफा जोत कर ओर पाटा देकर बोये जाते हें। बार बार जोतने ब 
पाटा चलाने से वह मिट्टी एक रस वाली होकर बीज के भ्रहण करने 
व उससे पौधा उत्पन्न करने के लायक हो जाती है । 

इस प्रकार खेतों में खाद डालना खेती को पहिली विधि हुईं । दूसरी 
विधि खेतों की जुताई करना है। जुताई के चित्र अन्यत्र दिए गए हैं। 

अब तीसरी विधि उसमें बीज बोना है । बीज दो प्रकार से बोये 
जाते हैं। एक तो खेत के जोत कर बीजों को चारों तरफ ह्वाथ से 
बखेर देते हैं। इसे हम छिटका या बखेरू विधि कह सकते हैं । दूसरी 
विधि क्‍्यारू कही जा सकती है। खेतों के। बीज बोने के पहले जोत 
लेते हैं पर बीज बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते हैं और 
साथ ही साथ कूंडों ( नाई ) के जरिये जो कि हल की मूठ के पीछे बँधी 
रहती है उसी हल द्वारा बनाई हुईं क्यारियों में बीज छोड़ते जाते हैं। 
इन विधियों के चित्र अन्यत्र सिलेंगे। 

खरीफ में मक्का, ज्वार, ओर कपास के बीज की कू डी बना कर 


बोते हैं। बाजरा, उरद और मूंग के बीज के बखेर कर बोते हैं । 
१४ | 
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जब ज्वार के चारे के लिए बोलते हैं तो उसके बीज वखेरू विधि से बोये 
जाते हैं। रबी में चना, मटर और जई बखेर कर बोते हैं। बाकी के 
अनाज कूंडी द्वारा बोये जाते हें । 
खेती में चोथा काम सिंचाई का होता है। हम जैसा कह चुके 
हैं, भारत में सिंचाई के कई जरिये हैं। पर सिचाई का चाहे जो जरिया 
हो दो प्रकार का हो सकता है। यातो सिंचाई बहते हुए पानी से 
हो सकती है या नीचे के पानी के ऊपर उठा कर। बहते हुए पानी 
से सिंचाई, या बहती हुई नदी या नहर या तालाब से जा कि खेतों से 
उत्बे स्थान में हों एक धारा काट कर व उसे खेतों में पहुंचा कर की 
जाती है । ह 
चे से पानी के ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में सिंचाई की जा 
सकती है जहाँ पानी या तो 5एऐं स या ऐसी नदी या नाले से निकाला 
. जाता हो जिसकी सतह खेतों से नीचा हो । इनमें से प्रत्येक प्रकार का 
सिंचाई दो प्रकार की होती है। एक तो वह जहाँ खेत में पानी काट 
कर उसमें लबालब भर दिया जाबे, ओर दूसरे वह जहाँ पानी बरहा 
( नाली ) बनाकर खेत में ले जाया जावे, फिर एक क्‍्यारी से दूसरी 
क्यारी में भर दिया जा सके। पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन स्थानों 
में काम में लाया जाता है जहाँ सिंचाई अकसर नहरों द्वारा होती है। 
दूसरे प्रकार के उपाय उन स्थानों में काम में लाये जाते हैं जहाँ सिंचाई 
तालाब, कुएँ आदि से भिन्न भिन्न उपायों से पानी उठाकर की जाती है । 
. यदि वषों सब समयों में यथाविधि हो तो खुरीफ़ में भारत के उन 
स्थानों में, जहाँ कि प्रति वषे ३० इंच से अधिक पानी गिरता है आब- 
पाशी की जरूरत न होगी । जो फुसलें रबी में बोई जाती हैं उन्हें दो 
तीन बार सिंचाई की जरूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फसल 
की बढ़ती के लिये आवश्यक है। खरीफ में सिंचाई की तभी ज़रूरत 
होती है जब समय बिलकुल सूखा रह जाता है। कभी कभी यह भी 
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होता है कि वषो बरसात के आरंभ में खूब होती है फिर एकदम 
बंद हो जाती है । ऐसी हालत में भी खरीफ में सिंचाई की ज़रूरत 
पड़ती है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के भ्रारंभ व 
अंत में अच्छी वषों होती है पर बीच में सूखा रहता है। ऐसी 
अवस्था में भी खरीफ में एक दो बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 
अन्यथा खरीफ के लिये सिंचाई बहुत जरूरी नहीं है ।. 

खेती की पाँचवीं विधि निराई ओर गोड़ाई होती है। इसके चित्र 
भी अन्यत्र देखिए । 

पाश्चात्य देशों में निराई व गुड़ाई ये दो भिन्न भिन्न काम . होते हैं 
व दो भिन्न भिन्न औजारों द्वारा किये जाते हैं। किंतु भारत में दोनों 
काम एक साथ खुरपी जैसे साधारण वस्तु से किये जाते हैं। इस 
विधि से मिट्टी इधर-उधर होकर पौधों की जड़ों के चारों तरफ्‌ ठीक हो 
जाती है व बेकार पौधे उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। पौधों के चार 
या पाँच इंच ज़मीन के ऊपर निकल आने पर पहली गुड़ाई की जाती 
है। खरीफ के प्रत्येक दस-पंद्रह दिन के बाद निराई करना पड़ती है क्योंकि 
पानी तो बरसात भर गिरता ही रहता है और जंगली घास-पात 
बार बार पैदा होते रहते हैं, बार बार निराई करे बगैर नहीं बनता । रबी 
में गोड़ने ओर निराने का कास प्रत्येक सिंचाई के चार-पाँच दिन 
बाद ही किया जाता है । निराई का काम बहुधा स्वियाँ करती हैं । खेती 
का छठवाँ काम फूसल का काटनौ होता है, खरीफ की लगभग सब फसलें 
कातिक में पक कर तैय्यार हो जाती हैं। सबसे पहले मक्का तैय्यार 
होती है जो कि भादों में कट जाती है। कपास अगहन ओर पूस में 
तैययार हो जाती है। अरहर ओर अंडी रबी के फूसल के साथ बैसाख 
में काटी जाती है | रबी की सब फसलें बैसाख के आखिर तक कट जाती 
हैं। धान के दो प्रकार होते हैं, औस या धान, और अमा यथा जड़- 
हन । ओऔस तो छुआर में कट जाता है ओर अमा अगहन में कटता है । 
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फ़सल काटने में अकसर हंसिया ही काम में लाया जाता है। पुरुष 
कादते जाते हैं और ख्लियाँ उनके गठठे बाँधती जाती हैं. । 

कृषि-कमे की सातवीं विधि गहना या दँवाई है । फ़सल को काट 
लेने के बाद उसे खलिहान में ले जाते हैं । वहाँ वह गहने दायने के 
पहले सूखने के लिये फैला दी जाती है। खलिहान एक खुली हुई 
जगह का छोटा या बड़ा अद्दाता होता है। फ़सल सूख जाने के 
बाद गोल फैला दी जाती है। उसके बीच एक खू टा गाड़ कर उसमें 
एक लंबी डेरी बाँध देते हैं। उस डोरी में आठ-दस बैल एक 
साथ बाँधकर उस खूं टे के चारों ओर बार बार चलाते हैं। इसे 
दायेँ चलाना कहते हैं । इससे दाने ओर पयाल अलग अलग हो जाते 
. हैं। दायें चलाते समय दो या दो से अधिक बैल और दो मजदूर 
काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बैलों के हाँकता रहता है व 
दूसरा पंचागुरा से वहाँ पड़ो हुईं फसल के उलटता रहता है ताकि सभी 
पर दाये चल जावे। इसका भी चित्र अन्यत्र मिलेगा। 

कृषि-कमे की आठवीं व अंतिम विधि परतवाई, ओसाई या उड़ाई 
की होती है। दायें चलाने के बाद निकले हुए अनाज के एक आदमी 
सूप या डलिया में जमीन से अपने सिर की ऊँचाई तक ऊपर उठाकर 
उस सूप के हिलाता जाता है जिससे दाने तो उसके पास ही गिर जाते 
हैं व भूसा दूर उड़कर दानों से अलग जा गिरता है। दूसरा आदमी 
उसे डलिया भर भर कर उड़ाने के लिये देता जाता है जैसा कि 
चित्र में दिया गया है । अगर हवां काफ़ी न चलतो हो तो इसके 
लिये चार आदमी लगते हें। दो ता ऊपर लिखे अनुसार काम करते 
जाते हैं व अन्य दो आदमी कपड़े वग्रेरर से झकारे देकर हवा करते 
जाते हैं । 

दायेँ चलाने भर पड़तवाई या ओसावन के चित्र देखिए । 
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अब तक हमने यह बताने की चेष्टा की है कि खेती का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि एक प्रकार के पौधों के एक स्थान में एकत्रित करके 
उनके जीवन के लिये वे सब सामान या ज़रिये पेदा कर दिये जाये 
जिनसे कि उनकी उपज व बढ़ती अच्छी तरह से हो । साथ ही हमने 
यह भी दिखाने की चेष्टा की है कि भारतीय किसान किन किन ओज़ारों 
ओर किन किन विधियों के अपनी फ़सल की प्राकृतिक अवस्थाओं के 
अनुसार काम में लाते हैं। अब इस अध्याय में हम यह बताने का 
प्रयत्न करेंगे कि भारतीय किसान जिन ओऔज़ारों व जिन विधियों को 
काम में लाते हैं वे खेती की जरूरतों को पूरा करने में कहाँ तक सफल 
होते हैं । 

इस संबंध में हम सब से पहले जोताई में जो औजार और जो 
विधियाँ काम में लाई जाती हैं उनकी जाँच करेंगे। जैसा कि हम 
पीछे कह चुके हैं, जोताई का उद्देश्य मिट्टी की आन्तरिक अवस्था के 
' छसमें बोई जाने वाली फ़सल के अनुसार बना देना है। यदि हम 
व्यवहार में यह देखें कि किसान फ्रसल फ़सल के अनुसार भिन्न भिन्न 
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प्रकार से जोतता है तो हम भली माँति यह कह सकते हैं कि उसे यह 
भी मालूम है कि मिन्‍न मिन्‍न फ़लल के लिए उसकी जमीन की अवस्था 
कैसे कैसे बदलनी चाहिए। इस प्रकार हम व्यवहार में यह देखते हैं 
कि जिन पोधों की जड़ें मज़बूत होती है और जो अधिकतर ( जैसे कि 
बाजरा, ज्वार, मका इत्यादि ) खरीफ की फ़सल में बोये जाते हैं जब पानी 
काफ़ी गिरता है तों किसान उन खेतों को केवल एक दो बार ही जोतता 
है और अधिक गहरा जोतने की कोशिश नहीं करता । पर कपास 
जैसे पौधों के लिये जो ख़रीफु की फ़सल में बोये जाते हैं वह तीन- 
चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक जोतता है और ढेलों को फोड़ 
देने के लिए होशियारी से पाटा या कोपट चलाता है, और मिट्टी को 
मदहदीन बना देने के लिये हर तरह से कोशिश करता है, जिससे उसमें 
कपास की जड़े मजबूती से पकड़ ली जावें, पर साथ ही बरसात में 
उस जूमीन में काफ़ी पानी बिंध जावे, जो बरसात ख़तम होने पर भी 
उसमें कायम रहे ओर जो सूखे दिनों में पौधों के काम आवे । 
रबी की फ़सल में पोधे अधिकतर ऐसे बोये जाते हैं जिनकी जड़ 
बारीक होती हैं, जैसे गेहूँ, जो आदि की जड़ं। जब ये फ़सलें बोई 
जाती हैं तब किसान बार बार जोताई करता है । वह गहराई तक जोताई 
करता है तथा बार बार पाटा या पटेला उस पर चलाता है, ताकि मिद्ठी 
बहुत मद्दीन दो जावे, उसमें पौधों की जड़ें मज़बूती से पकड़ ले, व उस 
मिट्टी में पानी ,खूब बिंध सके। पर जब उस खेत में चना जैसी 
साधारण फ़सल को बोता है तो वह उसमें अधिक जोताई नहीं करता 
ओर न पाटा पटेला चला कर उस खेत की मिट्टी के महीन करने की 
ही परवाह करता है | 
. इस देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सल 
फ़सल. की प्रकृति के अनुसार, व जिन भिन्‍न मिन्‍न उद्देश्यों से वह 
उन पौधों को बोता है उसके अनुसार बीज बोने के भिन्न भिन्‍न उपायों 
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को काम में लाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे के लिये बोये जाते 
हैं, जेसे ख़रीफ़ में चरी, और रबी में जई, उनके बीजों को वह बखेर 
कर बोता है। पर जब मक्का, ज्वार, गेंह आदि फ़सलों के बोता है तो 
बड़े ध्यान से बराबर बराबर दूरी पर, बराबर बराबर खुदी हुई कूड़ों में, 
नाई द्वारा बोता है। और जब वह चना तथा मटर जैसे पौधों को 
बोता है, जो कपास या गेहूँ की तरह नाजुक नहीं होते, तो उनके बीजों 
के भी वह बखेर कर बोता है। पर जब चना या मटर को गेहूँ जौ 
आदि मुख्य फ़लल के साथ बोता है तब तो उन्हें भी कूड़ों में नाई द्वारा 
बोता है । 

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व अपनी 
फ़सल की अवस्थाओं के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न ओज़ारों व भिन्न भिन्न 
उपायों को काम में लाता है; यहाँ की सिंचाई की प्रथाओं से भी बहुत 
कुछ समर्थन होता है। जिन स्थानों में नहरें हैं व जहाँ काफ़ी पानी 
मिल जाता है वहाँ के खेतां में वह एकदम से पानी भर देता है। 
इसी सिद्धान्त के अनुसार किसान अपने खेतों में बरसात के दिलों में 
क्यारियाँ बनाने की परवाह नहीं करता; पर रबी में, खास कर उन 
स्थानों में जहाँ कि पानी कुएँ व तालाबों से लिया जाता है, क्यारी की 
प्रथा बहुत प्रचलित है । 

इसी प्रकार पानी को ऊपर छठाने के उपायों में स्थान स्थान के 
अनुसार अंतर होता है। जिस स्थान में अधिकतर कुएँ से पानी 
लिया जाता है वहाँ जहाँ कुएँ गहरे होते हैं पानी ऊपर उठाने का सब से 
साधारण तरीका पुर चला कर पानी निकालने का है। जहाँ कुएँ 
कम गहरे होते हैं वहाँ ढेंकली से पानी निकालते हैं । यही नहीं, साथ 
में हम यह भी देखते हैं कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से 
पानी लेना होता दे जो खेतों की सतह से नीचे हों, वहां कलचा या 
ढुगला प्रथा से पानी ऊपर उठा कर सिंचाई करते हैं । खेतों की सिंचाई 
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में भी इन्हीं प्रथाओं से काम लेते हैं। जहाँ कहीं किसान के सरलता 
पूर्वक नदी या नहर से पानी मिल जाता है, वहाँ वह बड़ी लापरवाही 
से पानी लेता जाता है, और अपने खेतों को उससे मनसाना भर 
लेता है। पर जिन स्थानों में वह कुएँ या तालाब से पानी निऋकालता 
है वहाँ बड़ी सावधानी रखता है । ऐसी अवस्था में वह खेतों में छोटी 
छोटी क्यारेयाँ बना लेता है। तब तो खेत में वह मनमाना पानी नहीं 
भरता। ज़रूरत के अनुसार एक क्यारी के बाद दूसरी क्‍्यारी में पानी 
लेता जाता है। निराई ओर गोड़ाई साथ ही की जाती है, जैसा कि 
हम इसके पहले कह चुके हैं। अब हम यहो बताना चाहते हैं कि 
फ़सल फ़सल के अनुसार व समय समय के अनुसार किसान भिन्न 
भिन्न प्रकार से निराई और गोड़ाई करता है। निराई व गोड़ाई 
के खास दो मतलब हैं । पहले तो एक फ़सल के साथ उसी खेत में 
दूसरे पौधों के पेदा हो जाने से दोनों में भोजन ग्राप्त करने में प्रतिद्व॑ द्विता 
हो जाती है, वह प्रतिद्व द्विता निराई गोड़ाई से दूर हो जाती है क्योंकि 
ऐसा करके दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिये जाते हैं। दूसरे इससे मिट्टी 
तोड़ तोड़ कर मही न कर दी जाती है जिससे उसमें पानी के अभाव 
की शिकायत दूर हो जाती है। देखने से यह पाया गया है कि 
खरीफ़ में जब कि अक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसरे 
पोधों के हटा देने ही की फ्रिकर में रहता है और खुरपी के बहुत नीचे 
तक नहीं मारता । ओर यह भी देखा गया है कि निराई या निंदाई 
करने में खुरपी से वह बहुत कम काम लेता है व अपने हाथ से ही 
बेकार पोधों के उखाड़ता जाता है। पर रबी में खुरपी सदैव नीचे तक 
मारी जाती है जिससे मिट्टी महीन हो जावे। इन सब बातों से मालूम 
होता है कि निराई और गोड़ाई के वेज्ञानिक महत्व का ज्ञान किसान 
को है और वह अपने ज्ञान से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। 

ऊपर के कथन से हम यह कह सकते हैं कि ओसतन एक भारतीय 
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किसान के खेती की विभिन्न विधियों के वेज्ञानिक महत्व का कुछ ज्ञान 
अवश्य है। भिन्न भिन्न शथानों में खेती के एक द्वी काम के लिये जो 
भिन्न भिन्न प्रकार के ओजार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में लाई जाती 
हैं उत्त सब से यही माल््म होता है कि भारतीय किसान अवस्थाभेद 
के अनुसार खेती-बारी के लिये अपनी शक्ति भरसक लगा देता है । 
कुछ लोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान मूर्ख हैं और वंश- 
परंपरा के व्यवहारों का ही अनुकरण करने वाले हैं। पर इसका 
समथन नहीं किया जा सकता | पहले तो यही समम लेना मूखंता है 
कि वंश-परंपरा के सब व्यवहार व्यर्थ और असपैज्ञानिक हैं। खेती के 
परंपरागात व्यवहारों के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिनको वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोण से जब हम जाँच करते हैं तब हमारे मन में हृढ़तापूवक यही 
विचार उठता है कि वे व्यवहार पूवे ही बहुत सेच-विचार करके निधो- 
रित किये गये होंगे। हिंदुस्तान में एक ही खेत में एक से अधिक 
फसलें जे। एक ही साथ बोई जाती हैं इससे बढ़ के और कोई इस बात 
का उदाहरण नहीं मिलता कि वंशपरंपरा के कुछ व्यवहार अवश्य ही 
बेज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं। खरीफ के समय में हम बहुधा यह 
देखते हैं कि जब कभी ज्वार चारे के लिये बोई जाती है तो वह एक खेत 
में अकेले ही बहुत घनी बोई जाती है। एक पौधे और दूसरे पौधे के 
बीच बहुत कम अंतर होता है। पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए 
बोई जाती है तो वह्‌ बराबर बराबर एक दूसरे से चार-चार पाँच-पाँच 
फ्रीट की दूरी पर क़तार क़तार में बोई जाती है, और ब्वार की दो 
क॒तारों के बीच में अरहर बो दी ज्ञाती है। अरहर एक ऐसा पौधा है 
जिसकी जड़ों में एक प्रकार के कीटाणु ( 7४०८०7० ) होते हैं जो कि 
हवा से नोषजन ( !(१:7०0867॥ ) लेकर जमीन में नोषेत ( )४६7806 ) 
बना देते हैं। इस नोषेत ( )९:४४/8 ) से ज्वार के दाने इस प्रकार 


नोषजन ( )६४०४८॥ ) से भरे हुये पेदा होते हैं जो खाने में बहुत लाभ- 
१५ 


११७ ग्रामीय अथशास् 


दायक होते हैं। इसी प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के खाने के लिए बोया 
जाता है तब बाजरा की दो क॒तारों के बीच में बहुधा उद, मूँग, या 
रमास बो दी जाती है। इनकी जड़ों में भी उसी प्रकार के कीदाए 
(०४०८००४० ) होते हैं जे हवा से नोषजन ( )९१::08०॥ ) लेकर जमीन 
में नोपेत ( !९४०:७ ) बना कर ज्वार की तरह बाजरे के पोधों के भी 
लाभ पहुँचाते हैं। इसके सिवाय बाजरा एक ऐसी फूसल है जा रेतीली 
जमीन में बोई जाती है जिससे पानी बहुत जल्द बहुत अधिक परि- 
माण में निकल जाता है। उदं, मूँग और रमास के पौधे बेलें होती 
हैं। वे जमीन पर फैल कर बाजरे के दो क़तारो के बीच की जमीन का 
अपनी हरी पत्तियों से पूरी ढक लेती हैं । इस प्रकार से एक बड़े भारी 
परिमाण में पानी के! भादों और कुँवार के गरम दिनों में जमीन से 
भाष बन कर उड्ने से बचाती हैं। जिन खेतों में कपास बोई जाती 
है उनमें बहुधा अरहर भी बोई हुई पाई जाती है। अरहर अपनी जड़ों 
के कीटाणु ( 3००५०: ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधों के भी 
नोषजन ( १:702857 ) पहुँचाता हे । इसके सिवाय वह शीत काल के 
पहले से भी कपास जैसे नाजुक व भाड़ीदार पौधों की रक्षा करता है। 
अकसर यह देखने में आया है कि पूस में पाले से अरहर के पौधे ता 
मर जाते हैं ओर पास ही के कपास के पौधे बच जाते हैं। इसका 
कारण यहीं है कि अरहर कपास की अपेक्षा अधिक ऊँची और घनी 
होती है जिससे सरदी के। अपनी तरफ खींच कर कपास के पौधों की 
रक्षा करती है। इसी प्रकार रबी में भी दो फसलें एक साथ बोई जाती 
हूँ उनका भी कुछ वैज्ञानिक अर्थ होता है। रबी में अक्सर गेहूँ और 
चना का, जो ओर मटर का, जो और चना का साथ पाया जाता है । यहाँ 
भी खाने के अनाज के पोधे और कीटाणु (००००४४४) बाले पौधे का साथ 
होता है। खरीफ की तरह यहाँ भो साथवाले मुख्य फसल के दानों 
के नोषजन ( 'रा०४०॥ ) वाले तत्व पहुँचाना ही एक उद्देश्य है। 
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ऊपर के कथोपकथन से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में खेती के 
वर्तमान तरीकों से यह साफ प्रकट होता है कि वे सब ग़लत तरीके नहीं 
हैं उनमें से बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एक- 
दभसे तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये | वर्तमान तरीकों का दोष यह 
नहीं है कि वे इस अथ में अवेज्ञानिक हैं कि उनके सिद्धांतों में विवेक 
नहीं हैं, पर इसका अथे यह भी नहीं है कि हिंदुस्तान में खेती के वर्तमान 
तरीक़े बहुत ही भले हैं व उनमें परिवर्तन की बिलकुल भी आवश्यकता 
नहीं है। कम से कम मुझे यह दृढ़ विश्वांस है कि जे। तरीके निकाले गये 
थे वे बहुत ही विचार के साथ उन दिलों में विज्ञान का जे दर्जा था 
उसी के अनुसार निकाले गये थे। हमारे खेती के तरीक़ों में मुख्य दोष 
यह है कि वह अवस्था बदल जाने के अनुसार वज्ञान के विस्तार के 
अनुसार बदलते नहीं रहे हैं । वे तरीके समाज की उस अवस्था में 
निकाले गये थे जब कि प्रत्येक समुदाय सब से परे, स्वतंत्र व स्वावलंबी 
था जिसमें खेती के लिये काफो जमीन मिल सकती थी जहाँ मनुष्य- 
संख्या अधिक न थी ओर जहाँ के खेती के तरीक़े बहुत विस्तृत थे। 
हमारी खेती-बारी की उन्नति करने के लिये इस बात की जरूरत नहीं 
है कि वर्षों के एकत्रित किये हुये अनुभवों के एकदम दूर कर दें जिनका 
कि प्रकाश हम अपने सादे ओजारों में व खेती के सादे तरीकों में 
देखते हैं। पर उनमें इस प्रकार परिवर्तन कर देना चाहिये कि समाज 
की अवस्था, भेद व ज्ञान के विस्तार के साथ साथ लागू हो सके। 
में इसी से खेती के तरीक्ों में परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं हूँ। पर 
परिवतन केवल परिवर्तन के नाम के लिये ही करने के विरुद्ध अवश्य 
हूँ। उनमें केवल उतने ही परिवर्तन किये जावें जो समाज के आधु- 
निक जीवन के लिये लागू हों। अगर यह पता लगे कि खेती की 
प्राचीन प्रथा बिल्कुल व्यथ है तभी में इस आद्योपान्त परिवर्तन का 
समर्थन करूंगा । 





विषय प्रवेश 


पहले भाग में हमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी की वतमान 
अवश्थाओं के दिग्दशन कराने का प्रयत्न किया है और अन्तिम अध्याय में 
उन अवस्थाओं की सरसरी निगाह से जाँच करने का भी प्रयत्न किया 
है, और इस नतीजे पर आये हैं कि खेती की वतमान अवस्था सव पक्के 
विचारपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं। हम इस नतीजे पर 
पहुँचे हैं कि वे वेज्ञानिक सिद्धान्त हिन्दुस्तान में वर्षों पूवे निधोरित 
किये गये हैं जब कि आधुनिक समय की अपेक्षा भूमि, परिश्रम व मूल- 
धन की अवस्था बिल्कुल ही दूसरी थी। हमने यह भी देख लिया है 
कि खेती के तरीक़ों में आद्योपांत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । 
उनमें केवछ थोड़ा सा उलट-फेर इस प्रकार कर देने की आवश्यकता 
है कि वे सब वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा आर्थिक व वैज्ञानिक ज्ञान 
के लिये लागू हो जावें। हमें यह विश्वास हो गया है कि खेती के 
वर्तमान तरीक़े बिल्कुल विवेकपूर्ण हैं। अब हम उनमें उन्नति करने 
के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिससे वे तरीके बिल्कुल नवीन 
उन्नतिशील तरीकों के दर्ज में आ जावें । ऐसा करने में हम सदैव दो 
बातें ध्यान में रकखेंगे। पहले तो हमारा वही नतीजा जिस पर हम 
पहले भाग के आखरी अध्याय बञैें पहुँचे हैँ अथोत्‌ वर्तमान तरीक्ो में 
आद्योपान्त परिवतेन करने की जहाँ तक सम्भव हो आवश्यकता नहीं 
है उन्हीं तरीक़ों के आधार पर छुछ उन्नति कर देना है। इस बात 
के सदैव ध्यान में रखने के दो कारण हैं। एक तो हमें विश्वास हो 
गया है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के लिये उनमें आदि से 
अन्त तक परिवतेन करने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे हमारा यह 
विचार है कि जो बिल्कुल नई बात होगी उसे तो किसान ग्रहण करने 
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में सम्भवतः आनाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही 
कुछ थोड़ा सा उलट फेर कर दिया जावे तो उसे अधिक आपत्ति न 
होगी। हमें सदैव ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिये, वह 
यह है कि जो नये उन्नतिशील वरीक़ निकाले जावें वे उतन खर्चीले न हों 
जिनका इस्तेमाल यहाँ के ग़रीब किसान न कर सकें। एसा करने में 
उनकी ग़रीबी का सदैव ध्यान रखना चाहिये। हमें भले ही यह पक्का 
विश्वास हो जावे कि अमुक विधि या अमुक ओज़ार सब से अच्छा है, 
पर यदि उनमें बहुत पैसा लगता है जो किसान की शक्ति के बाहर है, 
तो हमारी ऐसी बातों की सिफारिश करने से कोई लाभ न होगा। 
इससे हम उन्हीं बातों की सिफारिश करेंगे जिन्हें प्रहण करने की 
आशिक शक्ति प्रत्येक ओसत दर्ज के भारतीय किसान के हो। इन 
दोनों बातों के ध्यान में रखते हुये अब हम इस बात की ओर दृष्टिपात 
करेंगे कि लेती-बारी के उन्नतिशील बनाने में उनसें किस प्रकार के 
परिवर्तन किये जावें ओर इसके लिये कहाँ कहाँ विशेष परिवतन की 
आवश्यकता है 


बारहवाँ अध्याय 
खेती की जमीन का सुधार 


हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के विषय में विचार करत 
समय हमने यह देखा है कि वत्तेमान जन-संख्या से खेती के वर्तमान 
रक़बे की तुलना करने से प्रति किसान पीछे औसतन केवल २०३ एकड़ 
जमीन ही है। इस पर हमने यही टीका की थी कि इतनी थोड़ी सी 
जमीन किसान के सारे २६० दिन के लिये काम नहीं दे सकती ओर यह 
किसानों की ग़रीब्री का एक मुख्य कारण है | अब हम यदि प्रति किसान 
पीले ज़मीन की तादाद के बढ़ा सकें तो उनके लिये अधिक काम बढ़ा 
देंगे जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाबेगी। पहले भाग के सातवें 
अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि भारत में २,१६,८१,७७,००८ एकड़ 
जमीन तो अभी ऐसी पड़ी हुई है जो खेतो के लायक़ है, पर उसमें खेती 
नहीं होती । कारण यह है कि वह जमीन ऐसी जगहों में है जो मनुष्यों 
की आबादी से बहुत दूर हैं। यदि हम घनी आबादी से लोगों का 
ले जाकर ऐसी जगहों में वसा सकें जहाँ कि ये बेकार ज़मीनें पड़ी हुई 
हैं तो हमारी यह खेती की जमीन की कमी की कठिनाई कुछ हद तक 
दूर हो सकती है। हम जानते हैं कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयाँ 
हैं, क्योंकि लोगों के घर-बार छोड़कर दूर ले जाना काई सरल बात नहीं 
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है। पर यह जानते हुए कि पंजाब में पहले के बसे हुए ज़िलों में से 
छोग नहर के पास ( पंजाब-नहर-उपनिवेशों में) आकर काफी संख्या 
में बस गये हैं, हम इस विषय में एकदम निराश नहीं हो जाते व इसके 
लिये प्रयत्न करना उचित समझते हैं। इसकी सफलता के लिये 
भारत के ग्रीब किसानों का बेसा ही उत्साह दिलाना चाहिये व उनके 
लिये वैसे ही सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में किये गये थे 
व ग्वालियर राज्य में अभी भी किये जा रहे हें | 

ऊपर जिस जमीन की चचो की गई है उसके सिवाय अब जो 
सैकड़ों एकड़ जमीन खेती के लिये अयोग्य है, उसके दोषों के दूर करके 
: भी वह खेती के काम में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार खेती की 
जमीन की कमी की कठिनाई ओर भी दूर हो सकती है। हम 
सातवें अध्याय, भाग १ के अंत में कह चुके हैं कि ऐसी ज़मीन पाँच 
प्रकार की है यथा (१) जहाँ पानी बहुत ही कम गिरता है, (२) जो 
दलदल हैं व जिन पर हमेशा पानी बना रहता है, (३) बीहड़ जमीन, 
(४) रेहार ज़मीन, (५) पथरीली ज़मीन जिसमें बहुत लोहा व कायला 
पाया जाता है। उसी स्थान में हम यह भी कह चुके हैं कि इनमें से 
पइले चार प्रकार की ऐसी ज़मीनें हें जिनके दोषों के दूर करके 
खेती के लायक बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ उनसें से एक 
एक के दोषों के दूर करने के उपाय बतलावेंगे | 

भारत में कुछ ऐसी जमीनें हैं जहाँ पानी बिल्कुल न मिलने से उनमें 
खेती नहीं हो सकती । ऐसी जमी नें बहुधा पंजाब के दल्षिण-पश्चिम 
में, सिंध, राजपूताना, सध्यभारत और दक्षिण की उच्च समभूमि में 
पाई जाती हैं। पंजाब में ऐसी जमीन हज़ारों एकड़ में सुधार 
करके खेती के काम में ला दी गई हैं ओर उनमें पंजाब ओर सिन्ध के 
हिस्सों में काफी फ़संल हो रही है। उन की ओर उन्नति करने के लिये 
उन्हीं नियमों के, जहाँ जहाँ संभव हो, विस्तार करने की आवश्यकता है, 
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यथा नहरों का विस्तार। इस प्रकार की कुछ ऐसी जमीनें 
हैं, जेसे राजपूताने के कुछ हिस्से ओर दक्षिण की उच्च समभूमि, 
जहाँ या तो जमीन के बेहद रेतीली होने के कारण 
ओर वहाँ बड़ी नदियों के न होने से उनमें नहरें नहीं बनाई 
जा सकतीं; या जेसी कि दक्षिण की उच्च समभूमि में पाई जाती 
हैं जहाँ उन जमीनों के पहाड़ी होने से ओर नदियों का उनकी 
सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहीं बनाई जा 
सकती ओर वहाँ पर कुएँ नहीं. खोदें जा सकते क्योंकि वहाँ 
पानी बहुत ही नीची सतह में पाया जाता है। ऐसी जमीन में भी पानी 
नहीं पहुँचाया जा सकता था। पर अब पानी निकालने के ऐसे उन्नति- 
शील यन्त्र बने हैं जेंसे व्यूब-बेल ( :५०८-४०। ) इत्यादि जिन से 
नीची से नीची सतह से भी पानो निकाछकर सिंचाई की जा सकती 
है। सन्‌ १९२६ में बंबई प्रांत के पूना शहर में एक ऋृषि-प्रद्शिनी हुई 
थी। उसमें कई प्रकार की जमीन में छेद करने वाले यन्त्र दिखाये गये 
थे। ज़मीन में छेद करने वाले ऐसे यन्त्रों से बंबई में बड़ा लाभ हुआ 
 है। इन यन्‍्त्रों के द्वारा वहाँ की जमीन के भीतर की चट्टानों को फोड़कर 
छेद कर लिया जावा है। फिर उस छेद में पंप डालकर उसके द्वारा 
पानी निकाल लिया जाता है। राजपूताने के मरुस्थल में इन यन्त्रों का 
प्रयोग नहीं किया गया है। पर कृषि-विभाग ने अपने इनजिनियरी 
उपविभाग में कई प्रकार के पंप निकाले हैं जिनसे बड़ी गहराई से पानी 
निकाला जा सकता है। इन ज़मीनों के इस प्रकार खेती के छायक 
बनाकर और किसान की खेती के लायक ज़मीनों का परिमाण बढ़ा 
कर उसकी बहुत कुछ बेकारी दूर कर सकते हैं । 
व्यबवेल से सिंचाई करना हिंदुस्तान में और देशों की अपेक्षा 
एक नई बात है। ऐसे क्रो अभी सब गेरसरकारी सम्पत्ति ही हैं 


ओर संयुक्त प्रांत के सिवाय उनमें ग़ैर-सरकारी पैसा ही लगा है। पर 
१६ 


१२२ ग्रामीय अथशार्र 


सरकार इसके विषय में अब लोगों के सलाह देने लगी है और लोगों 
से उसका उचित सूल्य लेकर उनकी जगह में वैसे कुए बता देती हे | 
मध्यप्रांत में यह काम महकमा पब्लिक वक्‍से के हाथों में सौंप दिया 
गया है, और दूसरे प्रांतों में यह काम क्षि-विभाग के हाथों में सौंप 
दिया गया है। संयुक्तप्रांत की सरकार ने ट्यूब वेल बनवाने में और स्थानों 
से अधिक सहायता की है । इस प्रांत में व्यूब-बेल के लगाने के उपरान्त 
जो उसके अधिकार में रह जाते हैं टूटे-फूटे का दाम और सरकार 
ने ज़मीन में छेद करने के यन्त्रों में जो मूल धन लगाया है उसका ब्याज 
जमीदार देता है। संयुक्तप्रांत के ऋृषिबिभाग के डाइरेक्टर के अनु- 
सार पंद्रह इंच चौड़े व्यू ब-बेल का दाम जिससे एक घंटे में ३५,००० 
गेलन पानी निकल सकता है इस प्रकार है:-- 

(१) किसान ने दिया ८००० रुपये 

(२) सरकार ने लगाया ( १९२६ में ) ४९८७ रुपये 

(३) व्यय प्रतिशत हूटे-फूटे का दाम 


व सरकारी मूलधन का ब्याज । ९६० रुपये 
छ प्रतिशत ््ाण 


कुत् १२,९४७ रुपये 

इस प्रकार एक कुएँ में जिसका कुल दाम लगभग १४००० रुपये होते 
हैं सरकार अपनी ओर से लगभग ६००० रुपये लगाती है। 

खेती के अयोग्य ज़मीन की दूसरी क्विस्म जिनके दोषों को 
दूर करके उन्हें खेती के काम में ला सकते हैं बह है जिसमें 
बहुधा जरूरत से ज़्यादा पानी बना रहता है। ऐसी जमीन एक बड़े 
भारी परिमाण में हिमालय के नीचे पाई जाती है जिसे तराई कहते हैं | 
पूर्वी बंगाल का सुन्दरबन भी ऐसी द्वी ज़मीन का उदाहरण है। 
ऐसी जमीन को खेती के लायक़ बना देने के लिये हिन्दुस्तान में बहुत 
कम कोशिश की गईं है। जैसे कुछ ज़मीनों में पानी की कमी के 
कारण खेती नहीं हो सकती. और उनमें आबपाशी के जरिये 
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निकाल कर उसको खेती के लायक़ बना सकते हैं, वेसे ही 
ब्यादा पानी वाली ज़मीनों में अमेरिका की '" तरह यहाँ भी ऊपर 
की सतह में तथा ज़मीन के भीतर नालियाँ बनाकर उसमें के 
बेकार पानी को बाहर कर सकते हें। इन तराइयों में जो पानी 
गिरता है उसमें का एक बड़ा हिस्सा नदियों में बहकर समुद्र में जा 
मित्रता है। यह पानी उन तराइयों में समा जाता है जिसके कारण 
उसमें खेती नहीं होती । इस प्रकार तराई की ज़मीन ख़राब तो होती 
दही है साथ ही पानी के नदियों में बह जाने या तराई में समा जाने के 
कारण नीचे के मैदान में भी उचित परिमाण में पानी नहीं पहुँच पाता 
जिससे मेदान पर की खेती भी घाटे में रह जाती है। इससे नदियों 
द्वारा बहते हुये पानी के। नाली बनाकर नीचे के मैदानों की ओर ले 
आता चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी नालियाँ बनाकर 
उसमें के सारे बेकार पानी को बहाकर उन्हीं नालियों में मिला देना 
चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जावे और 
दूसरे वही पानी नीचे के संदानों की सिंचाई में काम आ सके । 

ऐसी ज़मीनों को खेती के लायक़ बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी 
सतह में तथा उसके भीतर भी नाली बनानी ज़रूरी है। यह काम 
अधिक कठिन नहीं है। पूना की कृषिप्रदर्शिनी में, जिसका व॑र्णन 
ऊपर हो चुका है, इस बात का प्रयाग करके दिखलाया गया था कि 
ज़मीन के नीचे केसे सुभीते से नालियाँ बना दी जा सकती हैं। प्रयोग . 
के लिये उन्होंने इस प्रकार से प्रबन्ध किया था। जमीन की ऊपरी 
सतह से ७-८ फ़रीट की गहराई में छप्पर छवाने के मामूली खपरों को 
एक दूसरे से सटा हुआ बिछाकर नाली बनाई थी। फिर इस खपरे 
की नाली को नरियों से इस तरह से ढक दिया था कि दो नरियों के 
बीच में थोड़ी सी संध छूट जावे। ऊपर का सोखा हुआ पानी नीचे 
आकर इस बीच की जगह से बह जाता था । 
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जब पानी खूब जोरों से गिरता रहता है तभी भारत में पानी के 
निकास (7072/022८) का सवाल महत्व का होता है। उस समय 
की वर्षा ऐसी जोरदार होती है कि बहुत सा पानी खेतों पर से 
होकर व उसके गुणकारी तत्वों के साथ लेकर नदी की ओर 
बह जाता है। इसी का नाम धरती का छीजना या कठना ( 50। 
6०700॥ ) है। कभी कभी तो ऊपर से लदी की ओर बहता हुआ पानी 
बीच सें भर कर इकट्ठा हो जाता है। मैदान के गंगवार (५|[४एं#)) 
ओर, प्रायद्वीप की जमीन दोनों स्थानों में पानी के संचालन की बेहद 
कमी है। जरूरत से ज्यादा पानी सदैव नालियों में जा मिलता है और 
उसे शीघ्र ही ज़मीन सोख लेती है। इस अमूल्य पानी की हानि के 
साथ साथ सदैव मिट्टी घुलती जाती है व उस ज़मीन की उपज शक्ति 
बहती जाती है। ज़मीन की दूसरी सतह वितल ( ४7०४-३० ) में कभी 
कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि कुछ दिनों तक वषों न होने से 
पौधों को उसमें का पानी मिल जाता । इससे व उसके तत्वों के बह 
जाने से खेत की सदैव की उपज-शक्ति कम हो जाती है। कहीं जमीन 
को वषों व पानी के बह जाने का साथ ही मुक्ताबिला करना पड़ता है 
जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ बार बांर परन्तु 
घीरे धीरे पानी गिरता रहता है वहाँ की ज़मीन पर पानी भरा हुआ नहीं 
रहने पाता क्‍योंकि वह जमीन अच्छी तरह से सोखती जाती है। वहाँ 
की मिट्टी घुलकर उसमें की उपज-शक्ति बहकर बाहर नहीं जाने पाती । 

पानी के ज़मीन पर से संचालन करने पर अधिकार न रहने से जो 
बुरा नतीजा होता है उसके कई उदाहरण हैं। जमुना के दाहिने किनारे 
पर हज़ारों एकड़ बढ़िया जमीन बरबाद हो गई है क्योंकि उसके 
किनारे की जमीन कटफट कर चारों तरफ बीहड हो गई है 
जिससे बरसात के दिनों में सिवाय घास के उस पर कुछ नहीं उगता । 
यह खडड, या बीहड़ ज़मीन (२8४8७) पहले अच्छी 'उपजाऊ जगह 
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थी किन्तु मनमाने पानी के बहाव से उसकी आज यह दशा हो गई है. 
प्रति वषे उसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। पहले जिन गाँवों के 
चारों ओर अच्छे उपजाऊ खेत थे वहां भी अब उन्हीं कारणों से खड्ड 
पाये जाते हैं । पर इतनी अधिक तादाद में ज़मीन बबाद हो चुकी है 
कि उस सब का सुधार लेना आसान नहीं । फिर उस पर खर्चा भी 
बहुत लग जावेगा । 

ऐसी बीहड़ ज़मीन का अधिक विस्तार प्रायद्वीप में, यथा 
मध्यभारत, ग्वालियर, मध्यप्रान्त, बम्बई में पाया जाता है। यदि 
केवल सतह पर के पानी में बहाव पर ही अधिकार रहता तो जमीन 
की उपज-शक्ति का इस प्रकार नाश न होता व जमीन के! पानी सोख 
लेने का अवकाश मिलता। इस प्रकार पानी के सोख जाने से 
जमीन की उपज-शक्ति का बह जाना रुक जाता । फ़सल उसमें अच्छी 
होती या पानी की सतह भी ऊपर उठ आती जिससे कुएँ शीतकाल व 
गर्मी के दिनों में मी काम देते रहते। कुछ स्थानों में तो नदी के 
किनारे की सारी की सारी ज़मीन की मिट्टी बह जाती है था नीचे 
चट्टान जैसी कड़ी ज़मीन या वितल (5077-50) भर रह जाती है 
जिसमें मुश्किल से जंगली बौने पौधे भर उगे रहते हैं। मिट्टी के 
तत्वों के बहाव की व उस ज़मीन को बीहड़ हो जाने से रोकने के लिये 
दो बातों से बड़ी सफलता मिली है। पहली वात तो ज़मीन की ऊपरी 
सतह में नालियाँ बनाने के साथ साथ बीहड़ के नदी के. किनारे के 
हिस्से में बाँध बनाना है ताकि वहाँ का ज़रूरत से ज़्यादा आया हुआ 
पानी उस बाँध के ऊपर से तो बह जाबे पर उस पानी के साथ बहने 
वाले उस ज़मीन का सारा तत्व उस बाँध से रुक जावे । इन नालियों 
से ऊपर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन होता है। उस पानी 
के। पक्की नालियों में बहाने से उसका वेग कम हो जाता है जिससे वह 
सामने की ज़मीन को काठदते नहीं पाता ओर जो बाँध बीहडू के नदी के 
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तरफ़ के हिस्ले में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को रोक लेते हैं। इससे 
जब पानी उस बाँध से टक्कर खाता है तो उसके साथ साथ बहनेवाला 
मिट्टी का सार तत्व उस बीहड़ में जमा हो जाता है। परिणाम यह 
होता है कि यह बीहड़ ज़मीन कुछ समय में अच्छी तरद से भर जाती 
है और वह सुधर जाती है। इसके उदाहरण ग्वालियर रियासत में 
मिलते हैं जहाँ उन बाँधों की सहायता से सुधरी हुई जमीन में गेहूँ की 
खेती हो रही है । 

दूसरी प्रथा जिसमें कुछ सफलता हुई है वह यह है जिसका प्रयोग 
भारत सरकार के जंगल विभाग ने किया है। उसने अकसर 
बीहड़ में ऐसे इं घन की लकड़ी के व फल के पेड़ लगाये हैं जिन- 
की जड़ें बहुत फैलने वाली होती हैं । ये जड़े' मिट्टी के अधिक बह जाने 
व बीहड़ के बढ़ने को सिफ्रे रोकती ही नहीं हैं. पर साथ हो उस पानी 
को भी उस बीहड़ में आने से रोकती हैं जो कि बरसात में अधिक 
तादाद में वहाँ पहुँचता है। इस प्रकार ये जड़े बाँध का काम 
देती हैं । 

यह सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालूम होती हैं किन्तु 
यहाँ के ग़रीब किसानों की शक्ति के बाहर की बातें हैं। वह तो 
अपनी छोटी सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे 
अधिक हाथ फैलाने के लिये उसके पास पूजी नहीं है। यह काम 
तो किसी सावजनिक संस्था के हाथ से होवे तभी सफलता होगी और 
सब से बड़ी सावेजनिक संस्था सरकार ही है। 

चौथे प्रकार की जमीन जो इस समय खेती के लायक़ नहीं है पर जो 
प्रयत्न करने से इस काम आ सकती है वह ऊूसर ज़मीन है । 

ये जमीनें उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी पड़ी हुई हैं। ये कसर 
ज़मीनें अवध, आगरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्से व पश्चिम- 

सीमा प्रांत में बहुधा पाई जाती हैँ। व दक्षिण के नीरा नहर तथा 
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किक 


बंबई के केरा के ज़िले में भी पाई जाती हैं। पर ज्यादातर ऐसी ज़मीनें 
सिन्ध-गंगा के मैदान में ओर पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत में पाई जाती हैं । 

भारत में ऊसर जमीन की उत्पत्ति का आबपाशी से घना संबंध है । 
एक खास तरह की ज़मीन का छोड़ कर, जिसमें पानी बहुत रिसता 
( ?८7०0806 ) या जल्द बिंध सकता है, जरूरत से ज़्यादा 
सिंचाई होने से उसमें रेह नमक ( 2]]78)06 59]/5 ) रह जाते हें | 
जिससे उसमें होने वाली फसल को या फ़सल के लाभकारी तत्वों को 
नुकसान पहुंचता है। .जहां वे एक हृद से ज़्यादा हुए वहां पहले 
फ़सल की बढ़ती में बाधा डालते हैं ओर फिए उस जमीन के बिरकुल 
ऊुसर बना डालते हैं। जिस रेही ज़मीन में खासकर सोडा 
कवेनेत ( ०४7०००७८८ ०६ 5004 ) होता है वहां के कीटाणु ( 98०६६- 
79 ) वाले पौधे बहुत जल्द बिगड़ जाते हैं । ज़मीन में ज्यादा 
रेह ( 5/:5॥ ) होने से पौधे पानी नहीं खींच सकते । इससे जिस 
ज़मीन में बहुत ज्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ आबपाशी से केाई फ़ायदा 
नहीं होता | 

इन नमकों के अधिक परिमाण में पेदा होन से और मिट्टी की 
बनावट से घना सम्बन्ध है। यदि मिट्टी खुली हुई है, तो उसमें 
पानी सरलता से प्रवेश कर सकता है और हवा उसमें अच्छी 
तरह से जा सकती है। उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो 
जमीन कड़ी होती है जिसमें हवा' का खूब संचालन नहीं हो सकता 
उसमें यदि लगातार सिंचाई की गई तो ऐसी जुमीन में रेह ( 3:9॥) 
का असर हो जाता है। जिस कड़ी जमीन में पानी इकट्ठा होकर 
ठहर जाता है तो उसके वितल ( 5007-5०] ) के पानी की सतह ऊपर 
हो जाती है । जब ऐसी जमीन का पानी चारों तरफ़ के बांध आदि 
से रुक जाता है तो उसमें भी रेह ( 559! ) पेदा हो जाती है। 

जितनों ज़मीन अभी परती है उसको फिर से फ्सलवाली बना 


१२८ ग्रामीय अथंशाब्न 


लेने की अपेक्षा रेह ( 2।):0)॥ ) समस्या को हल करना इस समय 
अधिक महत्व का विषय है। कहीं कहीं ककड़ के उपयोग से काले 

रेह का गंधेत सोडा (30!/79/6 ० ४00॥) बन जाता हैं जो पौधों का 
. रेह (गीष्था) की अपेक्षा कम नुकसान पहुँचाता है। कहीं रेह 
(०:५)) बाली जमीन में रेत मिला देने से भी फायदा होता है। 
पश्चिम सीमाप्रान्त में सफ़ेद रेह (४!|:४)) के विकार को दूर कर 
देने के लिये छूसने नाम की घास ([.7०८०॥४) का बढ़ा देना जरुरी 
समभते हैं। चीनाब के पास नरवाल नामक स्थान में खेतों में भरे 
हुए पानी के बाहर निकाल देने से व खूब सिंचाई कर उसमें के नमक 
केा धो देने से उसमें रेह (5)::४)) का विकार दूर कर दिया गयां है। 
यह रेह (०|:०)) का विकार जमीन में काफी हवा के न रहने से पैदा 
होता है। जहाँ कहीं कड़ी मिट्टी में बार बार सिंचाई करने से या 
एक जगह में पानी के भरे रह जाने से उस ज़मीन के भीतर हवा नहीं 
पहुँच सकती वहाँ कुछ काल में रेही नमक जरूर पैदा हो जाता है । 
जहाँ जुमीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है वहाँ उस स्थान का 
रेही नमक भी बहुत कम , हो जाता है। इससे यदि रेह (५।!:०7) 
के पेदा करने का सुख्य कारण ज़मीन के अन्दर हवा की कमी 
ही है तो सिंधु नदी के बाय्यें किनारे की जमीन व अवध के कुछ 
हिस्से थोड़े ही दिनों में, अगर जमीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में 
न लाये जावेंगे, बहुत सी तादाद में रेह (५।२४)) से भर जावेंगे। 
इससे भारत में ऋषिसुधार करने के लिये रेह (०:०॥) समस्या को 
हल करना ज़रूरीं है ओर रेह (»|:४॥) समस्या तो तभी दूर हो 
सकती है जब कि जमीन के भीतर काफ़ी हवा के रहने का प्रबंन्ध हो 
ओर हवा का प्रबंध करने के लिये आबपाशी के दोषों के! दूर करना 
जरूरी है जैसा कि ऊपर समभाया जा चुका है। 





तेरहवाँ अध्याय 
व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समस्याएँ 


पिछले अध्याय में हमने खेती की ज़मीन के बढ़ाने की समस्या 
पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया है। इस अध्याय में हम खेती 
की ज़मीन की उन समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं जिनका 
असर उ्यक्तिगत किसानों पर पड़ता है। औसत दर्जे के किसान का 
एक तो उसकी खेतों के क्षेत्रफल और दूसरे उस ज्षेत्रफल की विशेषताओं 
से सम्बन्ध होता है। पहली समस्या उसकी खेती के क्षेत्रफल के सम्बन्ध 
में है। इस विषय में हमारे लिये यह जान लेना आवश्यक है कि प्रत्येक 
किसान की खेती का रक़बा अथंशक्ति की दृष्टि से काफ़ी है या नहीं । 
दूसरी समस्या यह है कि हमें फिर यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक 
किसान के कुल खेत एक ही साथ पास पास मिले हुए हैं या इधर 
सधर अलग अलग सारे गाँव भर में फैले हुए हैं । 

इस सवाल के पहले पहल्लू पर विचार करते हुए हमने देखा था कि 
प्रति किसान पीछे ओसतन २३ एकड़ जमीन निकली थी। पर 
इससे कुछ साफ़ नहीं मालूम होता कि वास्तव में प्रत्येक किसान के 
पास कितनी जमीन होती है। क्‍योंकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान 
ऐसे हैं जिनकी जमीन औसत से कहीं अधिक है ओर कुछ ऐसे भी 
: हैं जिनके पास औसत से भी कम जमीन है। हमें किसानों की 


श्ग 
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खेती के ज्षेत्रफल के विषय में पंजाब के सिवाय ओर किसी प्रान्त के 
विश्वास के लायक़ समाचार नहीं मिले हैं । 
कृषि जांच कमेटी जिस नतीजे पर पहुँची हे वह नीचे लिखे 
अनुसार है :-- 
(१) इस प्रान्त के किसानों में से २२.४ फ्री सदी किसानों के पास 
एक एकड़ से भी कम जमीन है । 
(२) १५.४ फ्री सदी किसानों के पास एक से ढाई एकड़ तक 
ज़मीन है । 
(६ ) १७'९ फ्री सदी किसानों के पास ढाई से पांच एकड़ तक 
जमीन है । 
(४) २०'५ फ्री सदी किसानों के पास पाँच से दस एकड़ तक 
जमीन दे । 
बम्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रीब यही अंक मिलेंगे । ब्रह्मदेश 
के अंक औसत से कुछ ऊपर आवेंगे। इस प्रान्त के सिवा दूसरे 
प्रान्तों में प्रति किसान पीछे ओसत से बहुत कम रक़बा निकलेगा | 
हिन्दुस्तान की सन्‌ १९२१ की जनसंख्या के अनुसार प्रति किसान 
पीछे निम्नलिखित रक़बे पाये गये थे :-- 


प्रान्त रकवा अति किसान पीछे 
बरस्बई मु १२'२ 
पंजाब ' ९'२ 
मध्यप्रदेश ओर बरार ८'प्‌ 
मद्रास ४९ 
ब गाल ३'१ 
ब्रह्ददेश .. ७ द 
. बिहार और उड़ीसा ३' १ 
आसाम | ३९० 


संयुक्त प्रान्‍्त ह २७ 
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ये सख्यायें बिलकुल सद्दी नहीं हैं । 

ऊपर ब्रह्मदेश के जो अंक दिये गये हैं उनसे औसत संख्या कुछ 
अधिक है, पर वह भी १२ एकड़ से अधिक नहीं है। 

ऊपर के अंकों से हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता है कि 
किसी किसान का खेत ओसत में भिन्न भिन्न प्रान्त में कितना बड़ा 
होता है। इन अंकों की विवेचना करने से मालूम हो जावेगा कि 
किसानों की ग़रीबी का कारण क्‍या है। यदि किसान के पास केवल 
२या रे एकड़ ही जमीन है तो उसे साल भर में बहुत थोड़े दिनों के 
लिये ही काम मिल सकता है। जोताई, बोआई व कटाई के समय में 
तो किसान भरसक काम करता रहता है। पर इसके सिवा साल के 
बचे हुये क़रीब क़रीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता है। भार- 
तीय किसानों की ग़रीबी का मुख्य कारण उनकी ज्मीनों की यह 
अवस्था ही है। जिन देशों में किसानों के खेत बड़े होते हैं और जहाँ 
किसान उसके सारे काम में से अपने ही हाथों से सिफ़े एक टुकड़ा 
काम ही कर सकता है वहाँ बह शेष कासों के लिये आवश्यकतानुसार 
मज़दूर भी किराये पर रख लेता है। हिन्दुस्तान में किसानों के पास 
इतने छोटे छोटे खेत हैं कि किसान के लिये काफ़ी काम नहीं रहता 
ओर न ऐसा केई उद्योग धन्धा ही मिलता है जिसस वह अपना 
जीवन निवाह कर सके। किसानों का उनकी ज़मीन पर जो हृक्त 
है और जिस हक़ का कानून "भी बनाये रखना चाहता है, उसी 
से इस देश सें श्रमशक्ति की माँग व खपत एक दूसरे के अनुकूल 
नहीं होने पाती । किसान को जो कुछ भी बपोती ज़्मीन मिल जाती 
है वह उसको छोड़ व्यवसायिक केन्द्रों में आमदनी का दूसरा जरिया 
निकालने के लिये नहीं जाना चाहता, जब तक कि उसकी बिल्कुल 
लाचारी हालत न हो जाथ। इस लिये वत्तमान दशा के सुधारने का 
केवल एक द्वी साधन है। वह यही है कि कुछ ऐसे रोजगार क़ायम 
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किये जाँय जिन्हें किसान अपने बेकार दिनों में घर में ही बैठकर कर 
सके । चस्रो-भक्तों का खदर प्रचार के लिये यही बड़ा भारी प्रमाण 
है, और यह प्रमाण किसी हद तक सत्य भी है। पर इतने से ही यह 
समस्या हल नहीं हो जाती । 

भारतीय किसान के वत्तमान अवस्था में जीविका चलाने के लिए 
जमीन पर थोड़े से ही परिश्रम करने से काफ़ी पेसा मिल जाता है। 
इस लिये जिस रोज़गार में अधिक परिश्रम करके उसे थोड़ा सा ही 
पैसा मिलेगा उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता और न उसे करना ही 
चाहिये। चखस्रो ऐसे ही रोजगारों में से एक है। दिन भर चख्रो 
चलाने के बाद एक आदमी मुश्किल से पाँच छ पेसे का काम करेगा। 
चर्ख के सिवाय बहुत से ऐसे सहकारी रोजगार हैं जिनके द्वारा उसकी 
आमदनी बढ़ सकती है। जमेनी में किसान फुसत के समय खिलोने 
बनाकर काफ़ी पैसा पैदा कर लेता है। जापान के किसान भी बहुधा 
यही धन्धा करते हैं। आधिक दृष्टि से प्रत्येक किसान के लिए 
यह ज़रूरी है कि वह अपने बेकार समय में अन्य उद्योग-धन्धों छारा 
पैसा पेदा करे और इसी कारण हम किसी से यह ज़ोर देकर नहीं 
कह सकते कि तुमअमुक ही रोज़गार करो। यदि यह सत्य है, 
जैसा कि प्रतीत होता है कि किसानों का बहुत समय बेकार जाता है, 
ओर यदि यह भी सत्य है जो वास्तव में सत्य है, कि उन्हें अपने 
साधारण जीवन की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए काफ़ी 
पैसा नहीं मिलता, तो फिर निस्सन्देह इस बात की बड़ी भारी 
आवश्यकता है कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि वे 
अपने बेकार समय में भरी पैसा पेदा कर सकें । 

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग हो सकता है । 
आशिक दृष्टि से किसी भी किसान के उसी उपाय का अवलम्बन करना 
चाहिये जिससे उसे अधिक लाभ हो सके । इसके लिए केई साबे- 
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जनिक सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता, जिसके अनुकरण करने से 
सभी लोगों के बेकार समय का एकसा सदुपयोग हो सके । यह तो 
देश, काल ओर अवस्थामेद पर ही निभर है। कौन मनुष्य किस 
उद्योग धनन्‍्धे का अवलम्बन करे, यह निश्चय करने के लिए पहले बहुत 
सी बातों पर विचार करना होगा | जैसे उसके गाँव की अवस्था, उसके 
पास नदी, पहाड़, नहर, केाई खदान या जज्ञल है या नहीं, उसकी 
शिक्षा, उसका सामाजिक जीवन--अमुक काम करन में उसे 
जातिदण्ड का भागी तो न होना पड़ेगा, उसके धर की अवस्था-उसके 
घर में कितनी स्थियाँ और कितने पुरुष हैं और कौन कौन किस काम 
के लायक़ है इत्यादि | 

खेतों का इधर उधर बिखरा हुआ होना अथात्‌ एक किसान 
के सारे खेतों का एक चक में न होना भी एक बड़ी भारी 
बुराई है। इसकी प्रथा भी बहुत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे 
छोटे खेत होते हैं वे अपने खेतों का रक़्॒बा बढ़ाने के लिए गाँव के 
किसी दिशा में भी पड़े हुए खेतों को स्वीकार कर लेते हैं। डाक्टर मान 
ने यह्‌ पता लगाया है कि पिंपला सौदागर नामक बंबई प्रान्त के ग्राम में 
६२ फ्री सदी किसानों के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। जट 
ग्राम में ऐसे किसान ३१ फ्री सदी हैं। बड़े बड़े किसान तो आस पास 
के बड़े बड़े खेतों को अपने पास रख लेते हैं और छोटे छोटे बिखर 
हुए खेतों को दूसरों का लगान* पर दे देते हैं। किन्तु बिचारे छोटे 
किसानों के जो कुछ मिल जाता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। 
चाहे किसान इन बिखरे हुये खेतों के एक ही साल के ठेके पर ले 
परन्तु वह वर्षों तक उसे जोते चला जाता है इसका यही नतीजा 
होता है कि खेत विखरे हुए रह जाते हैं। अन्यत्र दिए हुए नक्शे से 
हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतों के बिखरे हुए रहने का 
क्या अर्थ है। यह नन्नशा उसेना गाँव तहसील आँवले ज़िला बरेली 
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का है। इसमें हमने सिफ्रे दो किसानों के खेतों पर चिह्न लगाकर 
प्रत्येक के खेतों का गाँव भर में बिखरा हुआ होना दिखाया है। 
चेतराम के खेत सात दुकड़ों में ओर राम सनोहर के खेत छ 
टुकड़ों में गाँव भर में इधर उधर बिखरे हुए हैं । इसी प्रकार और 
किसानों के खेत हैं । लगभग प्रत्येक गाँव में विखरे हुए खेत पाये जाते हैं । 

खेतों के बिखरे हुए होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसके.दूर 
करने के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। बंबई में एक बार यह 
सोचा गया था कि यदि खेतों के एक नियमित हद से भी अधिक टुकड़े 
हों तो उन्हें गाँव के लगान संबंधी कागजात में इन्द्राज न किया जाबे। 
ऐसा करने से उस नियमित हद से लोग अधिक टुकड़े न करेंगे। पर 


इससे कुछ लाभ न हुआ और सरकार को अपना विचार बदल 
देना पड़ा । 


पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज़मीन के बेंचने में जो क्ैदें लगा दी 
गई हैं इससे खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना किसी हृद तक 
रुक गया है| ओर सरकार ने जो ज़मीन किसी को माफी में दी है उसके 
विषय में यह नियम बना दिया है कि वह ज़मीन केवल एक ही उत्तरा- 
धिकारी को दी जायगी । पर इन प्रथाओं से भी जिस बात की आवश्यकता 
थी उसमें लाभ नहीं हुआ | अगर एक ही उत्तराधिकारी माना जावे 
ओर वह उत्तराधिकारी कहीं घर का बड़ा लड़का हुआ तो वह अपने 
छोटे भाइयों के। उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा। चाहे 
उस जायदाद में अधिकार उसे भले ही नदे। पंजाब में आज जो 
लगभग ५० लाख एकड़ जमीन गत अस्सी वर्षों में ऐसे आदमियों के 
हाथ में आ गई है जो लोग किसान नहीं हैं, बह सारी जमोन, यदि खेतों 
के इस भ्रकार टुकड़े टुकड़े न किये जाते तो आज अपने मूल 
मालिकों के पास रहती और प्रति किसान पीछे औसतन कहीं अधिक 
ज़मीन पाई जाती । 
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बंबई प्रांत के कृषि विभाग के डाइरेक्टर कीटिंग साहब ने खेतों के 
टुकड़े टुकड़े किये जाने की बुराइयों को दूर करने के लिये कुछ रास्ता 
बताया था। उनकी राय थी कि एक किसान के पास उसके व उसके 
कुटु ब के लोगों की श्रमशक्ति के और उसके मूलधन के पूरा सदुपयोग 
करने के लायक़ जो खेत हो--ऐसा खेत जिसकी उपज से उसे व 
उसके कुद्ुंब के यथेष्ट खाना कपड़ा मिल सके तो उसे उस खेत 
की एक ही वारिस के नाम रजिस्ट्री करा लेने का हक़ हो । ऐसे खेत, 
जिसे सुभीते के लिये हम “आर्थिक खेत” कद्द सकते हैं, केवल आर्थिक 
खेती के लिये ही लागू हों। इस तरह रजिस्ट्री करा लेने से उस खेत 
के फिर टुकड़े नहीं किये जा सकते ओर एक समय में वह एक दी 
आदमी के पांस रह सकता है। एक से अधिक आदमियों के हाथ में 
उसे देने या बाँटने की मनाही की गई थी । पर ऐसे विचार का विरोध 
मद्रास के रेवन्यू वोडे ने निम्नलिखित कारणों से किया :-- 
(१) कौन से खेत आर्थिक खेत होंगे इसकां पता लगाने में बड़ी 
कठिनाई होगी । 
( २) यह कार्यवाही हिन्दू व मुसलमानी समाज के नियम के विरुद्ध देश 
में बहुत से ऐसे खेत बना देगी जिसका बटवारा न हो सकेगा | 
(३) अमीर किसानों के लिये ही यह नियम लागू हो सकेगा जो एक 
को अपनी जमीन देकर दूसरे हक़दारों को उसके बराबर की 
संपति दे सकेंगे। पर ग़रीबों की ग्रहस्थी में बड़ी गड़बड़ी मच 
जायगी । उससे सर्वसाधारण जनता बिना जमीन के हो 
जावेगी जिसका होना सदैव भयंकर है, खास कर ऐसे देशों 
में जहाँ कि निश्चित दूसरे उद्योग धंधे नहीं हैं. जिसमें खेती बारी 
से बचे हुए आदमी लग सके | 
(४) महाजन के धोखा देने के लिये उसके दूसरे हक़दार भी भूठ मुठ 
रजिस्ट्री करा लेंगे । 


१३६ ग्रामीय श्रथंशाख 


(०) किसानों की इज्जत में बद्दा लग जावेगा । 

(६ ) खेत बेचने या दूसरे को देने में बड़ा भमेला उठ खड़ा होगा 
क्योंकि ऐसे प्रत्येक अवसर में यही प्रश्न उठेगा कि इस खेत की 
आधिक खेत के नाम से रजिस्ट्री हुईं या नहीं । 

(७) खेतों पर लगान लगाने में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ेंगी । 

(८) घर घर में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी । 

कृषि जाँच कमेटी के सामने कीटिड्ग साहब ने बयान देते हुए कहा 
था कि इस नियम के बना लेने से खेती के लोग खेती से दूर न होंगे । 
पर चूँ कि इस नियम से खेतों पर खेती अच्छी होने लगेगी इससे उसमें 
मजदूरों की जरूरत होगी । इससे ऐसे बहुत से लोग जो उस खेती के 
बटवारा करने पर उसके टुकड़े टुकड़े के मालिक होते वे ही उन खेतों 
पर मजदूरी करेंगे। उनके पेशे में अंतर न पड़ेगा। केवल उनका 
पद भर बदल जावेगा । 

इसलिये ऐसे नियमों के केवल अमीर जमींदारों के संबंध में ही 
सफलता मिली है। स्वंसाधारण की बपौती संपति के बढवारा करने 
के क़ानून नहीं स्वीकार किये गये हैं। दूसरा प्रस्ताव एक यह भी था 
कि किसी भी खेत के एक हद के बाद अधिक छोटे टुकड़े न किये 
जावें। जिनके पास बहुत ही छोटे टुकड़े हों उनसे वे टकड़े जरूर ही 
ले लिये जाबें ओर ऐसे लोगों के बाँट दिये जावें जिससे 
उनके खुद के खेत नये टकड़ों के मिलने से “आधिक खेत” हो 
जावें। किसी किसी ने बेल्जिम की प्रथा की सिफारिश की थी जिसके 
अनुसार एक हक़दार, खासकर बड़ा लड़का ओर हक़दारों के हिस्से की 
जमीन के खुरीद लेता है जिससे उस जमीन के टुकड़े न होने पा५ें । 
पर यह प्रस्ताव भी लोगों के पसंद नहीं आया जब तक कि खेती के 
सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुँच में नहों। कृषि जाँच 
कमेटी के सामने ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी जिससे 


व्यक्तिगत किसान की खेती सम्बन्धी कुछ समस्याएँ.. १३७ 


बपौती संपति के बटवारे के नियम में बाधा तो न पड़े पर जमीन टुकड़े 
टुकड़े होने से बच जावे । 

जमीन के टुकड़े 2कड़े होकर इधर उधर हो जाने में जो बुराइयाँ 
होती हैं उसके लिये एक ही उपाय सर्व श्रेष्ठ है। वह उपाय है चक 
बंदी करना। चक बंदी का अर्थ यही है कि छोटे छोटे बिखरे हुए 
खेतों के बदले उन्हीं के परिमाण में एक बडा सा खेत ले लिया जावे । 
ऐसा करने से किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर 
हो जावेंगे या अधिक से अधिक मुख्य मुख्य प्रकार के दो तीन खेत 
हो जावेंगे। 

पंजाब में सहयोगी संस्थाओं द्वारा इस प्रथा से बहुत लाभ 
हुआ है और पंजाब में इस उपाय की सफलता के देखकर 
उसकी ओर ऐसे अन्य श्रांतों का भी ध्यान आकर्षित हो गया है जिनमें 
वे ही बुराइयाँ भरी हुई हैं। यद्यपि पंजाब में बंदेबस्त विभाग ने अपने 
प्रभाव से चकबंदी कराना चाहा था, पर उससे कुछ न हों सका। 
किन्तु सहयोगी संस्थावाले इसका प्रचार बड़े धीरज के साथ करने लगे। 
वे लोगों के चकबंदी का लाभ समझाने लगे जिससे बहुत लाभ 
हुआ । इस सहयेगिता के भाव से ही लोगों की भावनाओं में बड़ा 
अंतर पड़ा है ओर इस काय में सफलता मिल रही है। गाँव वालों 
में सुधार करने के लिए उनकी सारी शिकायतों के सुनने व 
उनकी शंकाओं के। धीरज के “साथ दूर करने की बड़ी आवश्यकता 
है। इस काये में असफलता बहुत होती है और सफलता बहुत 
थोड़े थोड़े परिमाण में मिलती है। पर जिन्होंने इस काये का 
भार अपने ऊपर उठा लिया है वे समभते हैं कि धीरे धीरे जनता के 
अपनी ओर मिला लेने में ही भलाई है। इससे वे लोग मटपट कोई 
सरकारी क़ानून बना लेने के लिए उतारू नहीं हो जाते। इस प्रकार 


धीरज से काम करते रहने से पंजाब में इस प्रथा की बड़ी उन्नति हुई है। 
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१३८ आमोय अथशाख्र 


चक वंदी का रक़बा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। पहले पाँच साल 
में ३९,७५७ एकड़ की चकबंदी हुईं थी | दूसरे ही बषे २०,००० एकड़ 
की चकबंदी ओर बढ़ गई व सन्‌ १९२७ इई० के जुलाई महीने तक 
की सरकारी रिपोर्ट है कि ३१४ गाँवों में ९८,००० एकड़ की चकबंदी 
हो गई है। तब से ४७ गाँवों में चकबंदी हुई है। कुल १,३३,००० 
ठुकड़े ज़मीन की चकबंदी होकर २५,३०० खेत बन गए हैं। औसतन 
प्रति खेत का रक्तबा ०७ एकड़ से ३८ एकड़ हो गया है। हाँ, इतना 
भर ओर ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब में एक ही प्रकार की जमीन 
व एक ही प्रकार के किसान होने से चकबंदी में बड़ा सुभीता 
पड़ा है । 
पंजाब की इस व्यवस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती । 
जिसको आय पहले जितनी थी अब चकबंदी हो जाने पर उसकी 
आय कम नहीं हुई हे। छोटे छोटे खेतों से कोई किसान जबरदस्ती 
निकाला नहीं जाता । कोई जोर-जल्म नहीं होता। सब काम सरलता 
से चछा जाता है। जब तक कि चक वंदी के हिसाब से किसानें के 
उसके पास आने वाले खेतों का नकशा नहीं बता दिया जाता तब तक 
उसके खेतों की चकबंदी नहीं की जाती । यह नियम केवल उन्हीं लोगों 
के लिए लागू है जिनकी खुद की जमीन है। इस नियम का उद्देश्य 
जमीन के टुकड़े टुकड़े होने से रोकता है। उससे बपौती सम्पत्ति के 
बटवारे सें बाधा नहीं पड़ती । 
पंजाब की तरह ओर ग्रांतों में भी उन ग्रांतों की निजी कठिनाइयों 
का दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकबंदी कर देना केई झसंभव 
बात नहीं है। मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से में बिना सहयेगी संस्था 
'को सहायता से ही चकबंदी करने में कुछ सफलता मिली है। वहाँ 
. की जमीन व किसानी प्रथाओं में विभिन्नता होने के कारण अवश्य ह्दी 
'कठिनाइयाँ पड़ती हैं। जिससे वहाँ के सुभीते के लिये मध्यर्रात की 
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व्यवस्थापिका सभा ने खास क़ानून बना दिया है। इस क्रानून की 
सहायता से चकबंदी की जाती है व खेती किसानी में भी मजबूती 
आती है। 

इस प्रकार खेतों के एक चक में न होने से जो बुराइयाँ होती हैं 
उनका अनुभव सभी प्रांतों में किया जा रहा है। पर उन बुराइयों 
के दूर करने के लिये कह्दीं भी काई खास तरीक़ा नहीं निकाला गया है । 
कई ग्रांत के लोग पंजाब की इन विधियों का अनुकरण करना चाहते हैं 
जिन्हें वहाँ बड़ी सफलता मिली है। हिदुस्तान में कषि-सुधार के 
मार्ग में यह एक बड़ी भारी बाधा उपस्थित है। सभी की यही राय 
है कि जब तक चकबंदी पूरे तौर से न हो जावे तब तक सरकार केा 
इस ओर से लापरवाह नहीं होना चाहिये । यह काम केवल किसानों 
के हाथ में छोड़ देने से नहीं बनेगा। पर क्योंकि भारतीय किसान के 
अपनी बपौती ज़मीन बड़ी प्यारी होती है इससे सरकार के चाहिये कि 
इस मार्ग में ज़रा सावधानी और सहाजुभूति के साथ चल्ले | 


चोदहवाँ अध्याय 
खेती की कमाई में सुधार 


खेती की कमाई का अर्थ है खेत की आंतरिक और रसायनिक 
अवस्थाओं के इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल पेदा 
करना चाहता है उस फ़सल के लिये उस ज़मीन की वे आंतरिक ओर 
रसायनिक अवस्थाएँ उपयोगी हो जावें। वह किसान जिसे खेती के 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उसे 
कौन सी फ़सल बोनी चाहिये। फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के 
लिये ज्षमीन में किन किन रसायनिक व आन्तरिक अवस्थाओं की 
आवश्यकता है। तब फिर वह इतना जान लेने के बाद उस फ़सल 
के अनुसार उस ज़मीन को कमाने के उपाय निकालेगा ।. कमाने का 
मुख्य उद्देश्य यही है। यद्यपि हिंदुस्तानी किसान फ़तल फ़सल के 
: अनुसार अपनी भूमि के कमाता है पर आधुनिक कृषि-विज्ञान की 
दृष्टि से देखने से यह मालूम पड़ता है कि इस विषय में उसे पूरा ज्ञान 
नहीं है और वह प्रत्येक फ़सल को प्रकृति को न अच्छी तरह से समभ 
पाता है और न उसके लिये सवंथा अनुकूल भूमि तय्यार कर पाता है। 
भूमि की आधुनिक शैली से कमाई करने के लिए उसे दे बातों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिए। एक तो यह कि किस किस फ़सल के लिए 
किन किन आंतरिक और रसायनिक अवस्थाओं की आवश्यकता है 
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जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में लिख चुके हैं । दूसरे यह कि उसकी 
जमीन में वे अवस्थाएँ वतमान हैं या नहीं और यदि नहीं हैं तो वह 
उस जमीन में उन अवस्थाओं के किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है। 

अब हम खेत की कमाई के साधारण पहलुओं पर विचार करेंगे 
ओर यह भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वेज्ञा- 
निक रूप दे सकेंगे। पीछे कह चुके हैं कि किसान खेतों में सब 
से पहले खाद डालता है। हमें यह भी मालूम है कि बरसात के 
लगभग ८-१० दिन पहले खेतोंमें खाद डाली जाती है। खाद के बिना 
जोते हुए खेतों में लाकर किसान चारों तरफ उसकी छोटी छोटी 
ढेरी बना देता है ओर उसे मिद्ठी में मिला देने के लिये कम से कम एक 
या दो मूसलाधार वषों के बाद उस खेत को वह जोत देता है। पर 
यह विधि कुछ हद तक अवेज्ञानिक है और खाद डालने से जो पूरा 
लाभ होना चाहिये वह इस विधि से नहीं होने पाता। पानी गिरने 
के लगभग ८-१० दिन पहले जो खाद की ढेरियाँ खेतों में रख दी जाती 
हैं उस से सूय्ये की गर्मी से जल कर बहुत सा लाभकारी तत्व नष्ट 
हो जाता है। फिर उप्तके बाद पानी गिरने से उस खाद के बहुत से 
लाभदायक तत्व बह जाते हैं। यदि हमारे किसान खाद की ढेरियाँ 
बना कर उन्हें खेतों में रखने के बदले, उस खेत में छोटी छोटी खाइयाँ 
बना कर नीचे दबा दें तो उस खाद के बहुत से लाभदायक तत्वों की 
इस प्रकार हानि स हों। ऐसा करने से कोई अधिक पेसा व 
समय न लगेगा । केवल पहिले की चली हुईं कृषि की एक विधि में 
कुछ परिवर्तन भर कर देना पड़ेगा। आज कल भी किसान लोग 
अपनी जमीन के कुछ हिस्से को परती छोड़ देते हैं। गांव के लोग 
बहुधा गोबर व घर के अन्य कूड़े-कचड़े के घर के पास ही किसी घूरे 
में भर देते हैं। उन्हें चाहिये कि ऐसा करने के बदले परती छोड़ी 
हुईं ज़मीन में बराबर दूरी पर एक से डेढ़ फुट गहरी खाई खोद्‌ कर 
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उस गोबर व कूड्े-कचड़े को उसमें भर भर के उसे ढकते जावें। इस 
प्रकार भीतर ही भीतर सड़ कर वह खाद मिद्टी में मिल जावेगी। 
दूसरे वर्ष इस ज़मीन पर खेती कर दूसरी ढुकड़ी के परती छोड़ दें 
ब उसमें भी बराबर बराबर दूरी पर खाइयाँखोद कर और उनमें उपयक्त 
विधि से खाद जमा करें | इस विधि से नेनी (प्रयाग) क्षिविद्यालय के 
प्रधान अध्यापक मिस्टर हिगिनबाटम ने बड़ी सफलता-पूृषक अपने 
खेतों में उन्नति की है। इसके साथ साथ कूड़े-कचड़े गांव की आबादी 
से दूर भी हो जावेंगें व गांव की आबादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छ 
हो जावेगा। जब ये कूड़े कचड़े आबादी के पास पड़े रहते हैं तो नित्य 
हवा उनसे खराब होती रहती है जिससे मलेरिया आदि तरह तरह के 
रोग फैलते रहते हैं। इन रोगों के कारण किसानों की श्रमशक्ति भी 
क्षीण हो जाती है। इससे कूड़े कचड़ों को उपयुक्त विधि से खेतों में 
गाड़ देने से दोहरा फ़ायदा होता है। नैनी ( प्रयाग ) कृषि विद्यालय 
के प्रधान अध्यापक हिगिनबाटम साहब का अनुभव है कि आज कल 
जिस प्रकार किसान अपने खेतों में खाद डाल कर उन पर जितने दिनों 
के लिये जो असर पैदा करता है, यदि वही खाद खेतों में उपयुक्त 
विधि से खाई खोद कर डाली जाबे तो वही असर उससे दुगने तिगने 
समय तक क्रायम रहेगा । 

हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान में खेतों की पहली जोताई वषों 
आरम्भ हो जाने के बाद शुरू होती है4 रबी और ख़रीफ़ की पहली 
जोताई के बीच के दिलों में खेत बेजोते पड़े रहते हैं। नतीजा यह 
होता है कि गरमी में उस ज़मीन पर धूप प्रकाश व हवा अपना पूरा 
असर नहीं पहुँचा पातीं। मान लिया जावे कि एक प्रकार के दो खेतों 
में एक ही श्रकार के बीज बोये गये ओर उनमें एक ही प्रकार से 
खती हुईं इस अवस्था में अनुभव से देखा गया है कि जो खेत रबी के 
बाद बिना जोते हुये पड़े रहे उनकी अपेक्षा उन खेतों में उपज 
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अधिक होती हे जो रबी के बाद एक बार जोत दिये गये हों। क्योंकि 
ऐसा करने से गरमी के दिनों की धूप ्रकाश और हवा का असर उन 
पर अच्छा पड़ता है। हवा की तरह सूथ्य की किरणों के संपर्क से 
जमीन के करों में रसायनिक परिवर्तन होता है जिससे उसमें वनस्पति 
भोजन तय्यार होता है। इसके सिवाय दूसरा बड़ा भारी लाभ यह 
होता है कि जब बरसात आने के क़रीब बढ़े ज्ञोरों से आंधी आती है 
ओर हवा चलती है तो उस हवा में इधर उधर के खनिज पदार्थों के 
छोटे छोटे परमाणु व तरह तरह के नमक आदि के परमाणु मिल जाते 
हैं। जब पहली बार वर्षा होती है तो उस पानी के साथ वे कण खेतों पर 
आ जाते हैं। यदि खेत रबी फसल के बाद एक बार जोत दिया गया 
हो तो ये परमाणु उसमें उस पानी के साथ साथ बिंध जाते हैं। पर 
यदि खेत एक दम सपाट पड़ा रहा हो तो उसमें इस आंधी से 
कुछ लाभ नहीं होता क्योंकि वे कश ऐसी जमीन से पानी के साथ 
ऊपर ही ऊपर बह कर निकल जाते हें। इस लिये जब रबी के बाद 
खेतों को एक बार जोंतने की सलाह दी जाती है तो यहाँ के किसानों 
को यह आपत्ति होती है कि वषों के पहले खेत बहुत कड़े होते हैं जिन 
पर हिंदुस्तान के वर्तमान बैल व हल जोताई नहीं कर सकते । पर 
उनकी आपत्ति एक मिथ्या धारणा ही है। खेतों के अधिक कड़े होने 
तक क्‍यों रहने दें ? उन्हें रबी फ़लल के कटते ही जब कि जमीन 
नरम होती है जोत देना चाहिए । रबी के कटठते ही उसे जोत देने से 
- रबी फ़सल की जड़ें ओर टूठें उस जमीन के नीचे धंस कर स्वयं सड़- 
सड़ कर खाद बन जावेगी, यह एक ओर फ़ायदा होगा । 

खेत की कमाई के विषय में जानने योग्य दूसरी बात हिंदुध्तानी 
हलों की विभिन्नता होती है। कहीं मारी हल होते हें कहीं हसके । कहीं 
फार या फल अधिक -हलका या नुकीला होता है कहीं साधारण ही। 
पर बहुधा सभी हलों की बनावट एक सी ही द्ोती है। हिंदुस्तान के 
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सर्व-साधारण हलों में यह दोष होता है कि वे ज़मीन में बहुत गहराई 
तब नीचे प्रवेश नहीं कर सकते और न मिट्टी को पलट सकते हैं। 
नतीजा यह होता है. कि पोदे ऊपरी सतह की ८-९ इंच जमीन से ही 
अपना भोजन खींच खींच कर उसे चूसते जाते हैं। नीचे की सतह 
की ज़मीन जैसी की तेसी पड़ी रहती है। भिन्‍न भिन्न प्रांत के कृषि 
विभागों ने देशी हलों में ही कुछ उन्नति की है जो जमीन में अधिक 
गहराई तक प्रवेश करते हैं और अधिक मिट्टी को पलट सकते हैं । 
इन हलों की क्रीमत भी अधिक नहीं है। इस प्रकार खयुक्त प्रांत में 
मेस्टन नामक हल बडा अच्छा ओज़ार सिद्ध हुआ है। वह क़रीब 
क़रीब देशी हल की तरह ही है। पर उससे अधिक लाभदायक है। 
वह देशी हल की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश करता है ओर 
बेकार पोदों तथा घास को नीचे दबा देता है जिससे वे नीचे सड़ कर 
खाद बन जाते हैं। जमीन के. पलटने से उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती 
है। यदि इस हल से जोताई की जावे तो देशी हल की अपेक्षा कुछ 
कम बार जोताई करने से उतना ही लाभ होता है और इस मेस्टन इल 
से साधारण देशी हल की अपेक्षा डेढ़ गुना जोताई होती है। पंजाब 
में यह हल बहुत अधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशी 
हल का दाम ५ से १० रुपये तक है और एक अच्छे मेस्टन हल की 
क्रीमत १२ से २० रुपये तक है। भेस्टन के सिवा हिंदुस्तान की खेती 
के लिये दूसरे प्रकार के हल भी उपयोगी पाये गये हैं जेसे पंजाब का 
राजा हल जिसका मूल्य ३२८ से ४० रुपये तक है। मेस्टन हल से ये 
हल अधिक वजनी और मज़बूत होता है। राजा हल मेस्टन हल 
की तरह ही ज़मीन के पलट देता है पर उससे अधिक गहराई तक 
प्रवेश करता है। कड़ी ज़मीन व ऐसी ज़मीन जिसमें बेकार पोदे 
बहुत निकल आया करते हैं इन दोनों प्रकार की जमीनों के लायक 
. राजा हल अधिक उपयोगी है। यह हल देशी हल की अपेक्षा चौगुनी 





था 
7क 
रु 


| 9०: »). 
+हप2किड (4 >क २४० ०«+ ५५ 7 


( 88४ ०ह ) डे ॥५७ ॥205 5 





खेती की कमाई में सुधार १४५ 


जोताई करता है जिससे समय व परिश्रम की बचत होती है। इस हल 
के साथ कठिनाई यही है कि वह बहुत भारी होता है। इससे वह केवल 
उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा सकता है जिनके पास काफ़ी 
मज़बूत बैल हों । मेस्टन व राजा हलों के चित्र अन्यत्र दिए जाते हैं। 
देशी हल से अधिक नीचे तक प्रवेश करने वाले व मिद्टी पलटने वाले 
हलों की सिफारिश यहाँ के किसानों से अक्सर की जाती है। क्योंकि 
इससे यहाँ की खेती-बारी की बड़ी उन्नति होने की संभावना है। गन्ने 
की बड़ी बढ़िया खेती के लिए और रबी फ़सल की मिट्टी में किसी किसी 
फ़सल के लिए पानी क्रायम रखने के लिए ऐसी जोताई की तो निरसंदेह 
ही अत्यधिक आवश्यकता होती है । पर यह अ्रभी निश्चय नहीं किया 
गया है कि ख॒रीफ़ की सारी अवस्थाओं में ऐसी जोताई लाभदायक होगी 
या नहीं बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ने की बड़ी संभावना है। एक तो 
थह कि जिस जमीन में हरका पानी गिरता है वहाँ अधिक जोताई करने 
से ज़मीन के भीतर पहली वषों से जो पानी जमा होता है वह सब बुरी 
तरह इधर उधर हो जाता है जिससे उसमें बीजों से अंकुर नहीं निकल 
पाते दूसरे जहाँ पानी अधिक गिश्ता है वहाँ की ज़मीन में अधिक जोताई 
से इतना पानी भर जाता हे कि वहाँ भी बीजों से अंकुर फूट नहीं 
पाते और यदि बीज बोने में अधिक देरी कर दी गई तो उपज को 
मुक़सान पहुँचता है। इससे यह प्रकट होता है कि देशी हल एक दम 
नाकांरा व अधिक गहराई तक जोताई करने वाले मेस्टन व राजा हल 
सदेव लाभंदायक ही नहीं होते । इससे किसानों के। चाहिये कि अपनी 
अपनी जमीन और अपनी अन्यान्य अवस्थाओं में काफ़ी दिनों तक 
किसी भी हल की परीक्षा कर लें तब फिर उसे ग्रहण करें। 

किसान देशी हल से खेत के एक काने से जोताई आंरंभ कर 
चारों ओर घूम-घूम कर अंत में उसे ख़तम करते. हैं। ऐसा जोतने 
से और इसो प्रकार पाटा चलाने से खेतों के बीच का हिस्सा तो 

१५९ 


१४६ ग्रामीय अथंशाक्ष 


गहरा और किनारे ऊँचे हो जाते हैं। पर यह्‌ प्रथा अच्छी नहीं है 
क्योंकि बरसात और सिंचाई का पानी गहराई की ओर जाकर जमा 
हो जाता है। इससे उपज को हानि पहुँचती है। उचित विधि तो 
यह है कि खेत के बीच से जोताई आरंभ की जावे | बीच के हिस्से 
के जोत के फिर बारी बारी उसके चारों ओर हल चलाया जावे जब 
तक कि उसके चारों तरफ की जमीन जुत न जावे। अगर खेत 
बड़ा हो तो उसके हिस्से कर लेने चाहिये व उपयुक्त विधि से प्रत्येक 
हिस्से के बीच से जोताई करनी चाहिए, और जब इस खेत का 
दुबारा जोतना दो ते दो हिस्सों के बीच की क्‍्यारियों के बीच मान 
कर उस हिस्से में हल चलावबें । इससे खेत बराबर रहेगा । इस पुस्तक में 
दिये हुये चित्रों से दोनों प्रकार की जोताई का पता लग जाबेगा। चित्र 
(अ) जोताई की वर्तमान विधि का है चित्र (ब) आदशे विधि का है। 

गाँवों में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जैसा बोवेगा बेसा काटेगा। 
पर इस विषय में हम जे! लापरवाही देखते हैं उससे कह सकते हें कि 
इस कहावत का व्यवहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नहीं आने 
पाता । पिछले अध्यायों में बीज के चुनाव ओर उसकी रक्षा के विषय 
में जे कह चुके हैं उन सब बातों से हमारे उपयुक्त दोषारोपण का 
समर्थन होता है। इंसमें उन्नति करने के लिये सारी व्यवस्थाओं 
के बदल देने की आवश्यकता नहीं है । हिंदुस्तान की वर्तमान 
कृषि की अवस्था में थोड़े से ही परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रत्येक 
मामूली किसान जो बीज बोता है उसके विषय में साधारणतया एक 
बात बहुधा देखने में आती है । वह यह कि बीज बोते समय एक ही 
प्रकार के व एक दर्ज के बीज नहीं बोये जाते। उसमें कई प्रकार के 
बीजों का मिश्रण रहता है। ऐसे बीज बोने से जो पैदावार होगी वह 
भी एक ही प्रकार की न होगी। इस पैदावार का बाज़ार में उचित 
मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता। हम इस दोष को दो प्रकार से दूर कर 
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सकते हैं। एक तो यह कि जब फ़सल पक कर तय्यार हो गई हो तो 
उसे काटने से पहले उसमें से एक प्रकार के पौदों के अलग काट कर 
उनसे बीज निकाल लें । फिर इन बीजों के आगामी फसल 
के लिए रख छोड़ना चाहिए। पर इस प्रथा में एक बड़ी कठिनाई है। 
बीजों का मिश्रण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इस प्रकार कुछ अच्छे 
अच्छे पोदों के छाँठ लेना सहज नहीं है। दूसरा तरीक़ा इससे 
आसान है | वह यह है कि प्रत्येक प्रांत के सरकारी कृषि विभाग प्रत्येक 
फसल के अच्छे अच्छे बीज इकट्ठा करके रखते हैं। इससे किसानों 
के चाहिए कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बीज की दूकानों 
से जहाँ कृषि विभाग की तरह बीज इकट्ठे किये जाते हैं अपनी खेती के 
लिए बीज माल ले लिया करें | के 

ऊँचे दर्ज के बीज जमा करने ओर बेचने का काम मुख्यतः प्रत्येक 
प्रांत के सरकारी बीज के गोदाम के ऊपर निर्भर रहता है। इन गोदामों 
की निगरानी प्रांत का सरकारी कृषि विभाग करता है। इस काम में 
सब प्रांतों से मध्य्रांत आगे बढ़ा हुआ है। १९२६-१९२७ में वहाँ 
३४३० गेहूँ के, १३६८ धान के, १६२७ कपास के, ५०१ ज्वार के ओर 
१०४१ मूँगफली के बीज के गोदाम थे। वहाँ वे बीज साधारण बीजों 
से सिर्फ़ नाम मात्र के लिए अधिक दाम में बेचे जाते हैं । कपास 
के बाज़ारू बीज और सरकारी बीज के दामों में कुछ अंतर होता है । 
मद्रास ओर पंजाब में उन प्रांतोंन्में सरकांरी कृषि-विभाग बाजारू भाव 
से कुछ ऊँचे भाव में फ़सल के दिलों में अच्छे वीजों के लेकर जमा 
कर लेता है। संयुक्त प्रांत में कुछ बीज तो नकद दाम लेकर बेचे जाते 
हैं पर बहुधा लोगों को बीज उधार दे दिये जाते हैं ओर फिर उनके 
बदले में उसी दज के बीज वापिस लिये जाते हैं जिससे आगामी वष 
के लिए और अधिक बीज जमा हो जावे। बंगाल में कषि-विभाग 
के एजेंटों द्वारा जूट के ऊँचे दर्ज के बीज बेचे जाते हैं । 
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ययपि प्रत्येक प्रांत में ऊपर कहे अनुसार बीज बेचने के लिये सर- 
कारी कृषि विभाग यथा सरकारी बीज-गोदाम प्रयत्न कर रहे हैं पर 
यह प्रथा इतनी कम विस्तृत है कि अधिकतर किसानों को इस बात का 
पता तक नहीं है। लोगों में अच्छे बीज के उपयोग के प्रचार करने के 
ढिये प्रत्येक तहसील ओर परगने में सरकारी बीज-गोदामों के एजेंट 
बना देने चाहिये । पाश्चात्य देशों में ऋकषकों को बीज बेचने का 
व्यापार साधारण लोग करते हैं जिनसे उन्हें लाभ भी काफ्की होता है। 
हमारे उत्साही नवयुवकों को, जिनका हृदय भ्राम सुधार के लिये अत्यंत 
द्टी व्यप्र हो रहा है, जैसा कि उनके ओजस्वी भाषणों से मादूम होता 
है, चाहिये कि ऐसे कामों को अपने ऊपर ले लें। इससे देश सेवा ही 
नहीं, साथ ही अच्छी तरह से पेट सेवा भी हो सकती है। अच्छे 
बीज का अधिक प्रसार करने का सब से अधिक व्यवहारिक उपाय तो 
यह होगा की बीज की सरकारी एजेंसी गांव के महाजन और साहकारों 
को दे दी जावे। इन ण्जेंटों के लिये यह नियम बना दिया जावे कि 
ने सरकारी. गोदामों से एक नियत मूल्य पर बीज छिया करें और उचित 
लाभ उठाकर एक नियत मूल्य पर बेच दिया करें। उधार बीज बेचने 
से ब्यंत में उसके बदले जो उसी दर्ज के बीज आयें उसे भी बीज की 
तरह ही बेच दिया करें। एक सरकारी अफ्सर इनके लेन देन के 
हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दो बार कर जाया करे, 
ओर इस बात की भी जाँच किया करे कि वह जो बीज बेचता है उसमें 
कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दजो सरकारी बीज का 
सा है.यानहीं। 

बीज के विषय में दूसरी आवश्यक बात यह है कि उसे कैसे जमा 
. रखना चाहिए । जितनी प्रथाएँ हमने देखी हैं उनसे सीड़, घुन या अन्य 
'विनाशक कीड़ीं से बीज की भल्ी भांति रक्षा नहीं होने पाती । इससे 
अच्छा तो मटके वगैरह में रख देना है। बम्बई प्रांत की ऋषि प्रदशनी में, 
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जो पूना में सन्‌ १९२६ में हुईं थी, कंकरीट ( 0०7८7७८७ ) के 
बने हुये कुठिले दिखलाये गये थे जिनमें बीज अच्छी तरह से रखे जा 
सकते हैं। बींज-गोदाम वालों को ऐसे कुठिले अवश्य ही काम में 
लाना चाहिये। ये बहुत मंहगे नहीं होते ओर चलते बहुत दिन तक 
हैं। ऐसे कुठिले कांसी, छाहौर, जबलपुर आदि शहरों में बनते हैं । 

बीज के बोबाई की विधियों के बारे में यहाँ कोई और खास बात 
नहीं कहना है। अन्यत्र दिये हुये चित्र से यह मालूम हो जावेगा कि 
बीज बोने के कुंडों वाली एक हिंदुस्तानी विधि में ही केसी उन्नति की जां 
सकती है। इस चित्र में आठ कु डे एक ही साथ काम कर रहे हैं। 
बीज एक लकड़ी के संदूक में रखा है। पीछे बेठा हुआ आदसी 
उसको बोता जा रहा है। 

कऊषिकम के दृष्टिकोण से आबपाशी के वतमान जरिये संतोषदायक 
नहीं हैं । हम यहाँ अब यह विचार करेंगे कि हमें आबपाशी के नाम 
से जितना पानी मिल जाता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस 
प्रकार से कर सकते हैं। उत्तरी हिन्दुस्तान के उन हिस्सों में, जहाँ 
कि नहरों से आबपाशी होती है, नज़र डालने से माहूम होगा कि वहाँ 
प्रानी का बड़ा नुक़सान होता है। किसान लोग नहरों से अपने खेतों 
में पानी ले जाने के लिये जो नालियाँ बनाते हैं उनकी इतनी बुरी हालत * 
रहती है कि पानी उनमें से अक्सर फूट कर बाहर निकल जाता है। 
खेत की सतह ठीक तरह से समीन नहीं की जाती है । खेतों में बहुधा 
क्यारियाँ होती ही नहीं। खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई नहीं होती 
जिससे फ़सल कम होती है। जहाँ कुएं से सिंचाई होती है. वहाँ यह 
लापरवाही नहीं पाई जाती क्योंकि जब कुएं का पानी लिया जाता है 
तब उसका दाम दिया जाता है। पर नहर के पानी का दाम पानी के 
परिमाण के अनुसार नहीं बल्कि सिंचाई किए जाने वाले रक़बे के ४ 
हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार पानी का नुक़॒सान तो होता ही है, 
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साथ ही जरूरत से ज़्यादा पानी के आसपास के खेतों में भर जाने से 
उन खेतों की फसल के बड़ा धक्का पहुँचता है। यह धारणा कि खेती 
' के लिये सदेव अधिक पानी की आवश्यकता होती है भिथ्या है। 
जमीन जूमीन और फूसल फ्सल के अनुसार कम या अधिक सिंचाई 
की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कम सिंचाई से उपज कोा 
. धक्का पहुँचता है उसी प्रकार अधिक सिंचाई से भी उपज की हानि होती 
है। सिंचाई ते केवल उचित मात्रा में होनी चाहिये। अच्छी हैसि- 
यत की जमीन में उचित परिमाण में यदि थेड़ी सी सिंचाई की गई 
हो ते उसमें बड़ी अच्छी फुसल होगी । आबपाशी का वैज्ञानिक 
महत्व यह है कि पानी जमीन के भीतर के परमाणुओं के चारों 
तरफ़ पहुँच जावे । जुमीन को इस भीतरी सतह में काबबनिक 
( ०8०7० ) पदाथ मिला देने से और अच्छी जोताई कर देने से 
उसका घनत्व बढ़ जाता है। इस लिये यदि खेती के और काम होशि- 
यारी से किये जावें तो जितनी अच्छी जमीन होगी उतना ही कम नहर 
द्वात आबपाशी की जरूरत द्वोगी । रद्दी जमीन के लिये अधिक पानी 
की जरूरत होती है। नह॒रों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेने से पानी 
का नुकसान तो होता ही है पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई 
: होती है उसके गुण भी घट जाते हैं। हर एक किसान के इस बात 
| का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि किस किस फ्सल के लिये कितने 
' कितने पानी की ज़रूरत होती है तथा *आबपाशी हो जाने पर किस 
प्रकार के उपाय ओर किये जावें जिससे सब से अधिक लाम हो। 
हम कह चुके हें कि निराई से दो लाभ होते हैं। एक तो 
उससे जंगली पौदे उखाड़ कर दूर कर दिये जाते हैं। दूसरे उससे 
मिट्टी खुल जाती है। पहले काय्य का उद्दश्य यह है कि उस खेत के 
मुख्य पौदों के पास उनके भोजन के लिये दूसरे ग्रतिद्वन्द्दी पौदे 
न्॒ रह जायें जिससे उस ज़मीन में मौजूद वनस्पति भोजन से 
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उसमें के मुख्य पोदे पूरा पूरा लॉभ उठा सकें। निराई के दूसरे 
काय का उद्देश्य यह है कि जमीन में पानी बना रहे ओर उसमें हवा 
स्वतंत्रतापूषक आती जाती रहे। खरीफ के दिनों में जब कि लगातार 
बषों होती रहती है, पहला काय अधिक महत्व का होता है और 
दूसरा काय रबी के दिनों में अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमारे किसान 
खुरपी जैसे साधारण औज्ञार से निराई करते हैं। किंतु खुरपी से 
काम बहुत धीरे धीरे होता है। इसके सिवाय दो तीन पानी गिरने के 
बाद जब तक मिट्टी में ओट न आ जावे तब तक खुरपी से निराई नहीं 
हो सकती । बरसात के दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि दस दस 
पंद्रह पंद्रह दिनों तक पानी की कड़ी लगी रहती है। इससे भी मिट्टी 
में ओट जल्दी नहीं आने पाती। परिणाम यह होता है छि जंगली 
पीधे उस खेत के मुख्य पौधों के दबाने लगते हैं। इससे निराई के 
लिए कुछ ऐसा ओज़ार काम में लाना चाहिए जिसे ओट की परवाह 
न हो। ऐसे ओज़ार सरकारी क्षि विभाग से मिल सकते हैं। खास 
कर पंजाब के नहर उपनिवेश जैसे स्थानों में इस प्रकार निराई करने से 
काम नहीं चल सकता जहाँ कि खेतों का रक़्बा तो बड़ा होता है और 
मजदूर बहुत मँहगे मिलते हैं। पाश्चात्य देशों में निराई का काम 
हैरो (787०७ ) और हो (7706 ) नामक यंत्रों से होता है। 
इस देश में जहाँ सिंचाई नहरों से होती है वहाँ इन यन्त्रों की 
पश्चात्य देशों से भी अधिक आवश्यकता है क्‍योंकि सिंचाई के बाद 
जमीन की ऊपरी सतह कड़ी हो जाती है और जंगली पौंदे बहुत हो 
जाते हैं। यह्‌ प्रथा अधिक खर्चीली भी नहीं है क्‍योंकि एक आदमी 
एक जोड़ बैल से दिन में ३-४ एकड़ जमीन में काम कर सकता 
है। पर उन (०77०७) यंत्रों में भी जे कुछ कठिनाइयाँ आती 
थीं उनके दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कृषि विभाग ने 
कुछ ऐसे हो ((7००) और हैरो (प््वा०७) बनाये हैं जिन्हें बार- 


श्ण्र प्रामीय अर्थशास्त्र 


हैरो (8०7 27०७) कहते हैं और जिन्हें गाँव का साधारण मिस्त्री 
भी बना सकता है | 

अन्यत्र हो (70००) और बार-हैरो ( छ47 प्ंधाा0ज् ) के चित्र 
दिए हुए हैं । 

निराई और गोड़ाई का काम हमारे देश में बहुधा स्ल्ियाँ करती हैं 
ओर दिन भर में कठिनाई से ८ स्त्रियाँ एक बीघा निरा पाती हैं। 
पर लायलपुर हो (77००) के द्वारा एक आदमी एक जोड़ बैल 
से ४-५ बीघे पर काम कर लेता है। गोड़ाई के दिनों में बैल तो 
बेकार बैठे रहते ही हैं, इससे यदि हो (/7००) और बैलों के 
द्वारा गोड़ाई की जावे तो काम में किफ्रायत भी पड़े और औरतों की 
मेहनत भी बचे । लायलपुर हो (9००) बरसात में खास कर ज्वार, 
बाजरा के खेतों में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। बार-हैरो (887 निशा" 
70७) गेहूँ, कपास ओर जो के खेतों में बड़ा उपयेगी पाया गया है 
ओर उसे निम्नलिखित विधियों से काम में लाते हैं:-- 

(१ ) ठीक बीज बोने के बाद यदि बोवाई पानी भरी जमीन में 
की गई हो और उस जमीन में काफ्ती पटेला चलाया गया हो तो एक ही 
बार हैरो (72770४) चलाने से काम चल जाता है। ऐसी जमीन 
में हैरो पर अधिक वज़न देने की आवश्यकता नहीं होती । 

(२) बीज बोने के बाद यदि वषों के कारण जमीन कड़ी हो गई 
हो ते बिना वज़न दिये एक ही बार हैरो (०77०७) चलाने से काम 
चल जाता है । 


(३) गेहूँ के पोदों में जहाँ ३-४ पत्ते निकल आये हों वहाँ बिना 
वज्धन दिये एक वार हैरो (79770४) चला देना चाहिये। 


(४) पहली और दूसरी सिंचाई के बाद वजन देकर कम से कम 
दो दो बार आड़ बेड़ा हैरों ( [749770७ ) चला देना चाहिये । 


: ( देडे$ 85 ) ३8 2922 
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(५ ) शुरू शुरू में चना, कपास व गज्ने क्रे खेतों में भी हैरो 
( न्थ709 ) चला देने से फ्रायदा होता है। 

हैरो ( [प ४7709 ) के उचित समय में चलाने से बहुत फ्रायदा 
होता है। पर जमीन जब अधिक गीली हो तो उसे न चलाना 
चाहिये, नहीं तो पौदे उखड़ जाते हें । 

कटाहे- हिन्दुस्तान में कटाई बहुधा हंसिये से होती है। आम 

तोर से लोग फ़सल के काटते जाते हैं और स्त्रियाँ उम्चके गट्टे बनाती 
जाती हैं। इस प्रकार से एक दिन में एक एकड़ गेहूँ, जो या धान 
जैसी फ़सल काटने के लिये आठ पुरुष ओर स्त्रियों की आवश्यकता 
होती है। कृषि-करम की ओर विधियों की अपेज्ञा खास कर फसल 
काठने में पुराने औजारों से काम अधिक लिया जाता है । इंडियन 
जर॒नल अब इकानामिक्स नामक पत्रिका के द्वितीय भाग, खण्ड दो, में 
अध्यापक गिलवर्ट स्लेंटर ने अपने “दक्षिण भारत के अथशास्त्र” 
शीषेक लेख में इस प्रकार लिखा है--धान के खेतों में फूसल काटते हुए 
लोगों के देख कर मुझे आश्चय हुआ । मेंने पूछा कि एक दिन में 
एक एकड़ फसल काठने के लिये कितने आदमियों की आवश्यकता 
होती है । उत्तर मिला आठ । तथा इसके सिवा फसल के खलिहान 
में ले जाने के लिये कुछ स्त्रियों की भी आवश्यकता होती है। 

इंगलेंड में फसल यंत्रों से काटी जाती है। एक आदमी फसल 
काटने ओर बांधने की एक मशीन से एक दिन में छः एकड़ की फसल 
के काट ओर बाँध सकता है। वास्तव में हिन्दुस्तानी प्रथा से समय 
ओर शक्ति की बड़ी हानि होती है ।" यह तो केवल एक उदाहरण था । 
ऐसी बातें यहां प्रायः सभी स्थानों में पाई जाती है । 

अध्यापक गिलबर्दट स्लेटर ने जिस यंत्र की चचो की है वह तो एक 
साधारण यंत्र है । इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फूसल 
काटने का एक ओर यंत्र होता हे जिसका उद्देश्य परिश्रम का बचाना 

२० 
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है। यह उन किसानों के लिये है जिनके पास गेहूँ के बड़े बड़े खेत 
होते हैं ओर जिन्हें फसल काटने के लिये मजदूर नहीं मिल सकते, 
इन्हीं कारणों से पंजाब में ऐसी सेकड़ों मशीने काम कर रही हैं । इन 
मशीनों में प्रति दिन चालीस से पचास एकड़ की गेहूँ की फसल कट 
जातो है। एक जोड़ अच्छे बैल इस मशीन के खींच सकते हैं। 
पर इसे दिन भर चलाने के लिये दो जोड़ बैलों की आवश्यकता होती 
है। प्रति घंटे उन बैलों को बदलते रहना चाहिये। इस मशीन से 
एक एकड़ गेहूँ काटने का दाम डेढ़ रुपया होता है। उतने ही गेहूँ 
के हाथ से काटने का दाम छः रुपये होते हैं। 
पर इस विषय में एक बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिये । 
हमारे किसानों के खेत इतने छोटे होते हैं तथा उनकी आशिक अवस्था 
इतनी दीन होती है कि उनमें से प्रत्येक किसान ऐसे मँहगे यंत्रों के। रख 
कर उनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकता। इन यंत्रों से तो उन्हीं स्थानों 
में लाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सो दो सौ एकड़ 
जमीन हो ओर जिनमें एक ही प्रकार की फूसल बोई जाती हो । जहां 
ऐसे बड़े खेत हों व जहां इस प्रकार एक ही फसल बोई जाती हो उन 
स्थानों में ऐसे यंत्र सहयेगी संस्थाओं द्वारा काम में लाये जा सकते हैं । 
इसी से ये यंत्र पंजाब में बड़ी सफलतापूर्वक काम में लाये जा रहे हैं 
पर उन्हें संयुक्त प्रांव और विहार में सफलता नहीं मिल सकती है। 
अन्यत्र गेहूँ काटने के एक ओर यंत्र का चिन्र दे रहे हैं जो बहुधा भारत 
वेष में काम में लाया जाता है । 
खतिहान- काटने के बाद फसल खलिद्दान में ले जा कर रखी 
जाती है। आमतौर से खलिहान गांव के चारों तरफ के बार बग़ीचों 
में होते हैं। या खेत में ही एक तरफ सफाई करके फसल की ढेरी 
लगा देते हैं। वहां उसे फेलाकर रख देते हैं ताकि वह वहाँ अच्छी तरह 
से सूख जावे। फिर उसकी गेहाई (मड़ाई)शुरू कर देते हैं। पाश्चात्य 
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देशों में काटने के बाद फुसल ढके हुये स्थानों में रखी जाती हैं हि 
उसके पानी गिरने से सड़ जाने, चिलम की आग उड़ कर उसमें 
लग जाने तथा चूहे आदि जानवरों के काटे जाने का डर नहीं रह 
भारतीय किसान सी यदि अपनी गाढ़ी कमाई के फल्न के अः 
बबोदी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक 
पीछे एक या दो ऐसे ढऊ्त हुये स्थान बना कर अपनी फसल को 
धानी से रखना! चाहिये । यह कई बार देखने में आया है कि ५ 
काफी अच्छी हुई है। कट कर खलिहानों में आ गई 
पर इसके बाद पानी गिर जाने से सड़ कर सत्यानाश हो गई 
यदि किसान गेहाई आदि के होने तक अपनी फसल के ढके 
स्थानों में रखने में असमर्थ है तो उसे कम से कम कप 
कर तो अवश्य ही रख देना चाहिये जेसे संयुक्त प्रांत के बिजनौर, 
रनपुर आदि पश्चिमीय जिलों में होता है। यह कप इस ग्रकार १ 
जाता है। कटी हुई फसल के गुम्बज की तरह सजा देते हैं । 
उसके पयाल को इस प्रकार छा देते हैं जिससे उसके ऊपर से 
ढल जाता है ओर ढेरी के नीचे प्रवेश नहीं करने पाता। 
गेहाई--इस समय गेह्दाई या दायँ चलाने की प्रथा जो प्रः 
है बह एक प्रकार से केाई खराब नहीं है। हां, वह बैल 
लिये दुखदाई अवश्य ही है। खरीफ की गेहाई के साथ साथ 
की बोआई भी करनी पड़ती है तथा रबी की गेहाई कड़ाके की गर 
होती है। इस प्रकार की गेहाई बैलों के लिये और भी दुखदाई 
इससे यदि किसी यंत्र से गहाई कौ जावे तो बैलों का कष्ट र 
अवश्य ही हो । साथ ही रबी की जोताई बोआई में वे बैल £ 
ताक़त के साथ काम कर सकेंगे। प्रत्येक प्रांतीय सरकारी कूर्षि 
के पास गेहाई का यंत्र होता है । संयुक्त प्रांत की सरकार मिः 
की गेहाई के यंत्र के अधिक पसंद करती है। वह इस प्रकार क॑ 
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रहती है। एक चौखूटे में कई तवे लगे रहते हैं। उसे एक जोड्‌ 
बैल खींचते हैं। साधारण तोर से तीन जोड़ बैल जितना काम कर 
सकते हैं इतना इस यंत्र द्वारा एक ही जोड़ बैल कर सकते हैं। इससे 
बैलों के परिश्रम की बहुत बचत होती है। इस यंत्र के दाम लगभग 
४२) बयालीस रुपये होते हैं । 

परतवाई था ओसाई--हमारे देश में परतवाई सूप से 
की जाती है । और यदि हवा परतवाई करते समय चलती हो तो 
बड़ा सुभीता होता है। यदि हवा अनुकूल न चलती हो तो केवल 
सूप के सहारे परतवाई ठीक तरह से नहीं हो पाती और अनाज 
में बहुत भूसा ओर पयाल मिले रह जाते हैं। यदि परतवाई भी यंत्र 
द्वारा होने लगे तो किसी प्रकार भी अनाज में भूसा वगैरह मिला हुआ 
'न रह सकेगा । परतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं। इससे काम जरदी 
भी होता है । 

कृषि सुधार के अन्तगेत कृषि काय की विधियों में किस प्रकार 

उन्नति की जा सकती है यह हम यहाँ तक बहुत कुछ कह चुके हैं। 
पाठकों ने हमारे इस अध्याय के। पढ़कर यह देख ठिया होगा कि 
हिंदुस्तान में खेती के जो तरीक़ ओर ओज़ार चले आते हैं उन्हीं के 
आधार पर, उन तरीकों और ओज़ारों से हमने उन्नति करने की सलाह 
दी है। पूरे परिवर्तन की सलाह केवल वहीं दी है जहाँ उसकी नितान्त 
आवश्यकता है। ह 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
फ्सल का भोगोलिक व सामयिक प्रसार 


उपरोक्त विषय का हम दो दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं । 

(१ ) स्थान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न फ़लल का बोया जाना । 
इसको हम भौगोलिक प्रसार ( 608272[70 त्षांड। 9प007 07 
०7०७) कद्द सकते हैं । | 

(२ ) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फ़सल का बोया जाना । 
फ़सल को इस प्रकार दो विभागों में बांठ देना भारत व आस्ट्रेलिया जैसे 
गम देशों में एक मार्के की बात है | यहाँ की आबहवा अनियमित रहती 
है ओर बरसात का एक खास मौसम होता है । इंगलेंड और फ्रांस जैसे 
देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह आबहवा साल के भिन्न भिन्न समय 
में बदलती नहीं रहती और जहाँ साल के प्रत्येक महीने में पानी गिरता 
रहता है, खुरीफ्‌ और रबी नामक दो फसलें नहीं होतीं। उन देशों 
की जमीन में जो फ़सलें पैदा हो सकती हैं वे सब एक ही साथ बोई 
जाती हैं और यदि बन पड़ा तो साल भर में वह फ़सलें दोहरा दी 
जाती हैं। इस प्रकार साल में वही फसल दो बार पैदा होती है । 

'मौगोलिक प्रसार (५ 06०87/ग्770०0 पीडाणंणप्रां०0 ० 

०0.05. ) फसल का भौगोलिक प्रसार ज़मीन की आंतरिक व रसाय- 
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लिक अवस्था, वषों का परिसाण तथा आबहवा की अन्य परिस्थितियों 
पर निर्भर है यथा गर्मी, सदी, ओस, ह॒वा में पानी का रहना, आदि । 
स्थान स्थान में जाने आने के सुभीते होने का असर भी फ़सल के भौगो- 
लिक प्रसार पर पड़ता है । 

कोई फ़सल किसी एक खास ज़मीन में पेदा होती है और दूसरी में 
नहीं। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पादों की उपज के लिये उसकी 
ज़मीन में भिन्न भिन्न रसायनिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है । 
इससे जिस जमीन में जिस फ़सल के लायक़ रसायनिक पदाथ मौजूद 
होंगे उस ज़मीन में वही फ़सल पेद्ा होगी। फिर प्रत्येक फसल के 
लिये ज़मीन की विभिन्न आन्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती 
है। इससे काई फसल केवल उसी जमीन में अच्छी तरह पैदा होगी 
जिस ज़मीन की आन्तरिक अवस्था उसके अनुकूल होगी। उदाहरण 
के लिये धान को लीजिये। धान ऐसी जमीन में पेदा होता है जिसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिले हों ओर जिसके आर पार 
पानी सरलता से न जा सके । इसीसे धान मटियार तथा ठोस दोमट 
में पेदा होता है और मुख्यता बंगाल, आसाम, बिहार जड़ीसां, 
ब्रह्मदेश, मद्रास ओर संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है। 

जिस प्रकार धान की उपञ्च का जमीन की आंतरिक व रसायनिक 
अवस्थाओं से सम्बन्ध होता है। उसी प्रकार धान क। आबहवा से सम्बन्ध 
रहता है। धान ऐसे स्थानों में पेदा होता है जहाँ गर्मी काफी हो और 
जमीन में पानी खूब भरा रहता हो ओर हवा में नमी हो। उपरोक्त 
स्थानों की आबहवा ऐसी ही है। इस प्रकार जमीन की अवस्थाओं 
व आबहवा की परिस्थिति दोनों के मेल पर फसल की उपज निर्भर 
रहती है । 

भौगोलिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का रहता है। एक तो मनुष्य 
की आवश्यकताओं के अनुसार और दूसरे व्यवसायिक परिस्थितियों के 
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अनुसार। यद्यपि फूसल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों 
यथा जमीन की अवस्थाओं और आबहवा पर निर्भेर रहता है, 
तथापि सभ्यता के आरम्भकाल में आने जाने की असुविधाओं के 
कारण--मनुष्य की आवश्यकताओं का भी उसपर काफी असर 
पड़ता है। जिस स्थान से अन्य-स्थानों का उपरोक्त असुविधाओं 
के कारण संबंध नहीं रहता उस स्थान के अपने ही में परिपूण 
रहना पड़ता है। अथोत्‌ ऐसे प्रत्येक स्थान को अपने नागरिकों 
के लिये सारे भोजन के पदार्थ ओर कपड़े पेदा करने पड़ते हैं। आर्थिक 
अवस्थाओं की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम देखते हैं कि 
जमीन, आबहवा और वो की विभिन्नताओं से अनाज, कपास, तेल 
के बीज और गन्ने पेदा करने में केवल स्थानीय विशेषता आ जाती है। 
एक स्थान में भोजन का मुख्य अनाज चावल व किसी दूसरे में गेहूँ हो 
जाता है। पर कपास, तेल के बीज ओर गन्ने तो ऐसे प्रत्येक स्थानों 
में बोये जाते हैं। शायद ही ऐसी जगह मिलेगी जहाँ काई ख़ास 
अनाज या खास तेल का बीज बोया जावे । इस प्रकार की विशेषता 
ते। केवल उन्हीं स्थानों में पाई जाती है जहाँ कि आने जाने का पूरा 
पूरा सुभीता हो गया है और जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक साम- 
प्रियाँ सुभीते के साथ ओर शीघ्रता के साथ लाई जा सकती हैं। 
किसानों के यह देख लेना चाहिये कि उनके गाँव में भिन्न भिन्न खेतों में 
जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते हैं उनमें औसत से प्रति बीघा कौन सी 
फ्सल सब से अधिक पैदा होती है। फिर वही फूसल उस गाँव की 
जमीन में बोनी चाहिये। पर क्योंकि उनका गाँव इधर उधर आने जाने 
के सुभीते के न रहने के कारण सब गाँवों से परे रहता है इससे अपनी 
सभी साधारण आवश्यकताओं की चीज़ें उन्हें उस गाँव में उत्पन्न करनी 
पड़ती हैं। इससे वे लेग किसी खास फसल की ओर ध्यान नहीं दे 
सकते। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष की यही अवस्था रही 
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थी और यद्यपि अब किसी किसी स्थान में कोई विशेष फ़सल पेंदा करने 
की प्रवृत्ति दिखलाई देती है तो भी अब भी बहुधा वही बात पाई 
जाती है। 

व्यवसायिक परिस्थितियों के अनुसार भौगोलिक 
प्रसार--हमने यह देख लिया कि आने जाने के सस्ते व समय की 
बचत करने वाले साधन न रहने के कारण लेाग इस बात पर लाचार दो 
जाते हैं कि एक ही प्रकार की ज़मीन पर दूसरी फ़सल की अपेक्षा ओसत 
में जो फसल कम पैदा होती है उसे ह्वी वे पेदा करें। पर जिन स्थानों 
में आने जाने के सारे सुभोते मौजूद रहते हें वहाँ प्राकृतिक भौगो- 
लिक प्रसार में व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवतंन हो 
जाता है। ऐसे स्थानों में लेग उस फ़सल के नहीं बोते जिसकी उपज 
दूसरी फ़सल की अपेज्ञा प्रति बीघे अधिक हो। पर वहाँ ऐसी फ़सल 
बाते हैं जिसका अधिक दाम मिले। मान लीजिये कि किसी स्थान में 
एक प्रकार के खेत में वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार आठ 
मन गेहूँ पेदा होता है ओर उसी प्रकार की दूसरी ज़मीन में उस 
गाँव में सात सन चावल पेदा होता है। पर यदि गेहूँ का दाम पाँच 
रुपया प्रति मन ओर चावल का दाम सात रुपये प्रति मन है और यदि 
उस प्रकार की जमीन पर गेहूँ की उपज करने में तीन रुपये ख्चें होते 
हैं ओर चावल के उत्पन्न करने में पौने तीन रुपये खर्च होतें हैं 
तब कोई भी समझदार आदमी गेहूँ उत्पन्न करना छोड़ देगा और 
चावल ही पैदा करता जावेगा क्योंकि चावल से उसे अधिक लाभ होता 
है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियों पर फसल का प्रसार करना केवल 
जमीन की प्राकृतिक अवस्था पर ही निभेर नहीं रहता। बाज़ार में 
भिन्न भिन्न परिमाण में खचो लगता है इन दोनों बातों का भी उस पर 
बड़ा भारी असर पड़ता है। 
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सामयिक प्रसार-फ्लल का सामयिक प्रसार किसी 
स्थान की. वषों व आबहवा के परिवतन पर निर्भर है। यदि भारतवर्ष 
में किसी खास ऋतु में वषों न होकर साल भर में सदैव कुछ कुछ 
पानी गिर जाया करता तो इस ग्रकार से अलग अलग खरीफ और 
रबी नाम की दो फ़सलें न होतीं। हिन्दुस्तान में खास एक ऋतु 
में वषों होने का फ़लल के सामयिक प्रसार तथा देश के भिन्न भिन्न 
स्थानों की गर्मी पर इतना असर पड़ता है कि हम यह भली भाँति कह 
सकते हें कि फूसल के सामयिक प्रसार का वह सबसे प्रधान कारण 
है। पर यह बात भी हम नहीं भूल सकते कि यदि हिन्दुस्तान में 
वर्षा किसी खास ऋतु में न होती तो भी सूर के चारों ओर प्रथ्वी के 
सदैव स्थानान्तर होते रहने से भिन्न भिन्‍न परिमाण में गर्मी पैदा 
होती रहती । गर्मी के इस निरन्तर परिवतेन से समय में अवश्य 
दी कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। हां, जिस श्रकार जून, 
जुलाई, अगस्त और सितम्बर, इन चार मद्दीनों की वर्षों से आगामी 
शीत काल बेहद ठंडा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के परिवर्तन 
होने से समय में परिवर्तन न होता। जिन फसलों के पेदा होने के 
लिये बहुत पानी की आवश्यकता होती है बे फसलें तो तभी पेदा 
होंगी जब कि बार बार पानी गिर रहा हो। फिर बरसात में गर्मी 
खूब रहती है। इससे इन दिनों में वही फूसल बोई जा सकती है 
जो उतनी गर्मी के सहन कर सके ओर उतने पानी में उत्पन्न हो 
सके । साल में दूसरे समय में वे फुसलें पेदा द्ोती हैं. जिन्हें अधिक 
पानी की आवश्यकता नहीं रहती और जिनका बहुत कम गर्मी से 
काम चल जाता है। 

भारत में फ़लल के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन हम कर 
चुके । अब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना 
असर दिखला रहे हैं। ब्रिटिश भारत के कृषि सम्बन्धादि के अंकों 

श्१ 
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(४५7800०७) के देखने से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ही दिन 
पहिले आवश्यकतानुसार फ़सल का प्रसार होता था और अब भी बहुत 
से स्थानों में ऐसा ही होता है। प्रत्येक गाँव में जनसाधारण की सभी 
आवश्यक वस्तुएँ यथा अनाज, कपास, तेल के बीज ओर गुड़ के लिए 
गन्ने पेदा कर छिये जाते थे । पर जमीन की अवस्था और आबदहवा 
में एक स्थान से दूसरे स्थानों में जो घोर विभिन्‍नता होती थी उसका 
असर इस गावों में भी पड़ता था। इस प्रकार भिन्‍न भिन्न गाँवों सें 
भोजन, तेल, वस्मादिक के मिन्‍न भिन्‍न पौदे बोये जाते थे। दिये हुए 
नक़शा “क” से (जो कि ब्रिटिश भारत के सब्‌ १८९१-१८९२, 
१८९२-१८९३, १८९३-१८९४ से लेकर १९१४ से १९१७ तक तीन तीन 
वर्ष के कृषिसम्बन्धी अंकों (४:३४४(०४) के औसतन रक्षत्रों के 
आधार पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस 
नक्शे से यद्यपि हम यह देखते हैं कि पहले तिसाले में जो जो फसलें 
एक भ्रांत में पैदा होती थीं उनमें से कुछ फ़सलें तो १९१४-१९१७ वाले 
तिसाले के आते तक ग़ायब हो गई हैं ओर कुछ का रक़बा कम हो 
गया है। कारण इसका यही है कि उन स्थानों में आने जाने के 
सुभीते उत्पन्न होते गये । पर तो भी प्रत्येक प्रान्त में क़रीब क़रीब 
सभी फ़सलें पेदा होती हैं। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित अंकों 
पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। २५ वर्ष के बाद :-बंगांल में. 
गेहूँ की उपज १६,०७,००० एकड़ से घटकर १३,९९,००० एकड़, गन्ने 
की उपज ११ लाख एकड़ से घटकर ५,२८,००० और कपास की 
उपज २,०९,००० एकड़ से १,५२,००० एकड़ हो गई है। बम्बह और 
सिन्ध प्रान्त में गेहूँ की उपज २३,५९,००० एकड़ से १९,५५,००० 
एकड़, अलसी की उपज २,८२,००० एकड़ से १,५१,००० हो गई है। 
संयुक्त प्रान्त में रागी की उपज ५,५८,००० एकड़ से २,३०,००० एकड़, 
अलसी ६,१५,००० एकड़ से ३,२५,००० एकड़ रह गई है। पंजाब 
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में ज्वार की उपज २४,९७,००० एकड़ से १३,५१,००० एकड़ रह गई 
है, ओर मध्यप्रदेश में गन्ने की उपज ४१,००० एकड़ से २०,००० एकड़ 
हो गई है । 

आने जाने के सुभीतों में जैसी जैसी उन्‍नति हो गई है बेसे वेसे 
किसी किसी प्रान्त में किसी किसी फ़सल के उत्पन्न करने में विशेषता 
आती गई है। परचित्र “अ” जो कि आगे दिया जा रहा है, यह 
बतलाता है कि फसल उत्पन्न करने की विशेषता अभी “मार्क” की 
श्रेणी तक नहीं पहुँची है । 

इसका मुख्य व असली कारण इस प्रकार हैं:-- 

(१ ) किसानों में शिक्षा का अभाव | 

(२) आचरण ओर व्यवहारों का प्रभाव । 

(३) विशेषता की ओर उनकी उदासीनता। 

पर जब हम ब्रिटिश भारत के अंकों (५४४५४४८५) के देखते हैं 
तो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़सल के लिये जो जो स्थान 
जिस फसल के लिये उपयुक्त हें उनकी विशेषता की ओर लोगों की 
प्रवृत्ति दिखलाई देती है। इस बात के अच्छी तरह से समझाने के 
लिये हम प्रत्येक फूसल की चर्चा न करेंगे। नक्कशा “क्ष” से यह पता 
लग जाता है कि भारत के गेहूँ की उपज में पंजाब की उपज की तादाद 
सब से अधिक है और सन्‌ १९०० ई० से उसमें उन्नति ही होती 
आई है। इस उन्नति के निम्नलिखित कारण हैं । 

(१) नहरों की उन्नति सन्‌ १८८७-१९०० में जब दक्तिणी चिनाब 
की नहर खोली गईं थी तब से पंजाब में नहरें बढ़ती में ही हैं। 

(२ ) सिनध और करांची की ओर नाथ-बेस्टन-रेलवे का फैलाव। 
इस रेलवे के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिसी पंजाब और 
सिन्ध से सम्बन्ध हो गया । इससे विदेशों के। गेहूँ भेजने में सुभीता 
पडने लगा । इसी कारण से इस प्रांत में ओर संयुक्त प्रांत के पश्चिमी 


१६४ प्रामीय अथेशाल्लं 


ज़िलों में गेहूँ बोने की खास प्रवृत्ति हो गईं । इस अ्रवृत्ति का पंजाब 
ओर संयुक्तप्रान्त के गेहूँ के रक़तबे के बढ़ने से ही नहीं-साथ ही 
दूसरे प्रान्तों में उसके घट जाने से भी बड़ी सहायता मिली है। नक्शा 
“ क्ष” से ये सब बाते साफ़ मातम हो जाती हैं। सन्‌ १८९३ ई० 
में भारत में अधिक गेहूँ मध्यप्रदेश और बरार में पेदा होता था और 
उन्हीं स्थानों में गेहूँ का रक्तबा बहुत बढ़ा हुआ था। सन्‌ १८९६ ई० 
से उन स्थानों का वह रक़बा एक दम घटने लगा। यहाँ तक कि १८९३ 
वाली तादाद अब तक नहीं पहुँच सकी ओर वह रक़बा सदेव घटता ही 
गया। इस घटती की पूर्ति संयुक्त प्रांत और पंजाब की गेहूँ की 
उपज से हुई क्‍योंकि सभ्‌ १९०० ई० के बाद से इन दोनों प्रांतों में 
गेहूँ के रक्तबे की तादाद बढ़ती ही गई है। 

इसी तरह नक्शा “त्र” से यह पता लगता है कि सन्‌ १९०० ई० 
से आगे मध्यप्रदेश, बरार और बम्बई प्रांत में कपास का रक्तबा बढ़ता 
जा रहा है। इससे यह कहा जा सकता है कि इन प्रान्तों की गेहूँ की 
खेती में जो द्वानि हुई है उस द्वानि की पूर्ति इनकी कपास की खेती से 
हो गई है ओर भारत की गेहूँ की उपज में इन भ्रांतों से जो कमी पड़ 
गई है उस कमी की पूर्ति पंजाब और संयुक्त प्रांत की उपज से हो गई है। 
फ़सल सें उत्पन्न करने में विशेषता हासिल करने का निम्नलिखित 
बातों से भी समर्थन होता है। भारत के किसी भी प्रान्त की कुल 
फ़सलों की जो तादाद है उस तादाद भें उस प्रान्त के एक फ़सल की 
तादाद तो बढ़ रही है ओर दूसरे की घट रही है। इस बात के - भी 
समझाने के लिये उन्हीं प्रान्तों और उन्हीं फसलों की चचों करेंगे 
जिनका वर्णन एक बार हो चुका है । “इ? “उ” “ऋ” /ए” नक़शों से 
यह पता लग जाता है कि संयुक्त श्रांत तथा पंजाब में कुल फसलों की 
तादाद में गेहूँ की तादाद प्रति शत और फसलों से अधिक बढ़ रही है। 
इसी प्रकार मध्य प्रांत और बरार तथा बस्बई में और फुसलों की अपेक्षा 
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कपास की तादाद प्रति शत अधिक बढ़ रही है। इन बातों के देख- 
कर यह कह सकते हैं कि जब आने जाने के सुभीते अच्छे नहीं 
थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन ओर आबहवा के अनुसार 
उन स्थानों में फसल पैदा करने में विशेषता आ गई थी। पर साथ 
ही प्रत्येक स्थान में वहाँ की आवश्यकतानुसार भोजन वस्र की सभी 
आवश्यक सामग्रियाँ उत्पन्न कर ली जाती थीं। अब इस प्रकार की 
स्वावलम्बी आर्थिक दशा में परिवतेन हो रह्य है ओर दूसरे ही आधारों 
पर विशेषता भ्राप्त की जा रही है । 

हमें अब यह तो मालठ्म द्वो गया कि भारत में फूलल उत्पन्न करने 
में विशेषता आती जा रही है यद्यपि यद्द योग्यता धीरे धौरे प्राप्त की जा 
रही है। अन्न हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता काआधार क्या 
है। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न फूसलों की उपज ओऔसत दर 
के तुलनात्मक विचार करने से तथा उन उन स्थानों में खेती की ज़मीन 
के विस्तार पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जिन प्रान्तों में प्रति 
एकड़ जिस फसल की उपज सब से अधिक होती है उनके छोड़कर 
भी अन्य आन्तों में उस फूसल की खेती बढ़ रही है जैसा कि नन्नशा 
'प' से मालूम होता है । साधारण तौर से यही कहा जावेगा कि जिस 
स्थान में जिस फ़चल की उपज प्रति एकड़ सब से अधिक होगी उसी 
स्थान में उस फ़सल की खेती अधिक की जावेगी। पर बहुधा इसके 
विपरीत होता है जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यह सदैव ध्यान 
रखना चाहिये कि एक स्थान में किसी फसल की खेती करना केवल इसी 
बात पर निभेर नहीं है कि उस स्थान में उस फसल की उपज सबसे 
अधिक होती है | इसके निश्चय करने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि प्रति एकड़ पीछे कितनी उपज होती है। प्रति एकड़ इस उपज 
पीछे कितना खर्चे पड़ता है ओर उस उपज का वाक्षार में क्‍या दाम 
मलता है। इन तीनों बातों के मिलाकर यह देख लेना चाहिये कि उस 
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उपज से कितने रुपये मिलते हैें। भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न मिन्न 
उपज के इस तुलनात्मक विचार करने से यह मालूम हो जाता है कि 
कौन सा स्थान किस फ़सल के लिए सब से अधिक उपयुक्त है। इन 
नियमों के आधार पर फसल के प्रसार करने को व्यवसायिक प्रसार 
कहते हैं। इसको हम आशिक कहें तो अत्युक्ति न होगी। नक्शा 
“क्र” के देखने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अब फ़सलों का 
प्रसार व्यवसायिक सिद्धान्तों के अनुसार होता है। इस नक्शे में 
हम देखते हैं कि भारत की कुछ फ़सलों का रक्तबरा तो पूर्बचत्‌ ही 
है, कुछ का परिमाण बहुत बढ़ गया है व कुछ फ़सलों का परिमाण 
पहले से घट गया है क्योंकि ऐसी फ़सलें सस्ते दामों में विदेशों से आ 
जाती है। दूसरे प्रकार की फसलों के उदाहरण कपास, जूठ, सरसों, 
तिल्न और चाय हैं । तीसरे प्रकार की फ़सलों का उदाहरण गज्ना है। 

एक ही व के गेहूँ के भाव का सम्बन्ध गेहूँ की खेती के रक़बे 
से तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रक़बे से जो दिख- 
लाई पड़ता हे वह सम्बन्ध भी मार्के की बात है। जिस वषे उपज का 
दाम अधिक होता है उस बर्ष से एक या दो वर्ष पहले उस उपज का 
रक़बा कम पाया जाता है। अब नक्कशा “६” देखिये। इस नक्शे 
में हम यह देखते. हैं कि संयुक्त प्रान्त में सब्‌ १८९६ ६० में गेहूँ का 
रक़बा घटा हुआ था और सन्‌ १८९७ इ० में गेहूँ का भाव बढ़ गया 
था। इसी चित्र के अनुसार सन्‌ १९५०७ तथा १९०८ सें भी यही 
घटना घटी है। इस पकार क्रमशः गेहूँ के रक्तबे के एक साल कम हो 
जाने पर दूसरे साल उसका भाव बढ़ जाना हिन्दुस्तान के लिये 
स्वाभाविक बात है। क्‍योंकि यदि गर्मी के महीनों में यथेष्ट पानी न 
गिरा तो गेहूँ की उपज जेाकि शीतकाल में होती है, घट जावेगी 
ओर इससे अगले साल उसका दाम बहुत बढ़ जावेगा। उपज के 
भाव तथा उसके रक़बे के इस घने सम्बन्ध को देखकर हम यह 
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कह सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक़बे की तादाद 
पर असर नहीं पड़ता। पर खेती के रक़बे तथा उस रक्नबे की उपज 
के परिमाण का असर उसके भाव पर पड़ता है। दो तीन वर्षों के 
नतीजे के देख लेने से तो हमारा उपरोक्त कथन अवश्य ही सत्य 
मातम होता है । पर यदि लगातार २५-३० वर्षों की उपज, उसके भाव, 

उसके रक़बे आदि पर ध्यान दे' तो मालूम हो जावेगा कि उपज के भाव 

का भी असर उसकी खेती के रक़बे पर पडता है। सन्‌ १९०० ई० से 

हिन्दुस्तान में गेहूँ का भाव बढ़ना आरम्भ हा गया है। उसी साल के 

बाद से उसके खेत के रक़बे भी पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में 

बढ़ने प्रारम्भ हो गये हैं। यही बात जूट और कपास के विषय में 

भी सत्य है। इस कथन का समर्थन इस बात से भी होता है कि ज्वार 

बाजरा, जो, चना आदि जैसी अव्यवसायिक फ़सलों की फ्री सदी उपज 

कुल फ़लल की उपज के हिसाब से लगभग पू्ंबत्‌ ही है। ऊपर की 

बातें “क” नक॒शे से साफ़ प्रगट हो जाती हैं। इस सब कथोपकथन 

के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हिन्दुस्तानी किसान के 

फ़सल के व्यवसायिक प्रसार का महत्व मातम है और वह उससे पूरा 

लाभ उठाने के लिए तैयार है। हम इस नतीजे पर भी अब आ सकते 

हैं कि दो तीन वर्षोंकी खेती के रकंबे का असर उस रकबे की 

उपज के भाव पर पड़ता है पर एक काफ़ी समय की उपज तथा उसके 

रकबे और उसके भाव की ओश ध्यान देने से यह अच्छी तरह से 

कट्दा जा सकता है कि उपज का भाव ही यह निश्चय करता है कि उपज 

के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता है । जिस उपज का दाम देश के 

भीतर और बाहर बढ़ा हुआ होता है उसकी खेती का रक़बा भी बढ़ा 

हुआ रहता है। इससे यह मातम होता है कि हिन्दुस्तान में अब खेती 

धीरे धीरे व्यवसायिक या आथिक सिद्धान्तों पर हो रही है। 


सोलहवाँ अध्याय _ 
किसान के खेतों में फसलों का हेर फेर 


पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान अपने खेतों के तीन भाग कर 
लेता है। श्रति वर्ष वह एक भाग में तो कोई मुख्य फ़सल बोता है, 
दूसरे भाग में जानवरों का चारा बोता है, और तीखरे के परती छोड़ 
देता है। दूसरी मुख्य फसल तो उस भाग में बोता है जिसे पहले वर्ष 
उसने परती छोड़ दिया था, जिसमें पहले वर्ष मुख्य फ़सल बोई गई 
थी उसमें दूसरे वर्षे चारा बोता है तथा पहले वर्ष के चारे वाले भाग के 
दूसरे वर्ष परती छोड़ देता है। तीसरे चौथे तथा प्रत्येक आगामी वर्ष 
वह अपनी खेत के तीनों हिस्सों में इसी क्रम के अनुसार अदल बदल 
कर बाता जाता है। इस प्रकार तीन बष में खेत का प्रत्येक भाग एक 
बार परती पड़ जाता है। हु 

कुछ वर्ष पहले कुछ विदेशी प्रन्थकारों का मत था कि भारतीय 
किसान फसल के इस हेर फेर की प्रथां का अनुकरण नहीं करते । पर 
अब शिक्षित लेगों का यह रूयाल नहीं रहा । लोगों में यह धारणा, कि 
भारतीय किसान फ़सलों की हेरफेर की प्रथा से अपरचित थे, इसलिए 
हो गई थी कि हिंदुस्तान में साल भर में दो फ़सलें रबी ओर खरीफ 
: दी होती हैं। फिर हिंदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों 
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की प्रथा के अनुसार नहीं चलता । इसके सिवाय हमारी खेती बारी 
का संगठन मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। इससे एक 
किसान कई फसलें बेता है जिसके कारण यहाँ की फसलों की चाक्रिक 
प्रथा अधिक जटिल हो जाती है। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से फसल की 
इस चाक्रिक प्रथा की ओर देखने से यह ज्ञात होता है कि उस प्रथा 
का एक प्रधान उद्देश्य है--जो तीन सिद्धान्तों पर निर्भर है ।# 
पहला--पहला सिद्धान्त तो नियमित समय के बाद प्रत्येक ज़मीन 
के आराम देना है। जिस अकार अधिक परिश्रम कर लेने के बाद 
कुछ आराम कर लेने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के लिये उत्साह 
के साथ तैयार हो जाता है उसी प्रकार जमीन के भी कुछ दिनों के 
लिये आराम देने से उसकी उपजशक्ति पूर्बेबत हो जाती है । 
दूसरा-दूसरा सिद्धान्त इस प्रकार है। मान लीजिये कि एक 
खेत में एक बार गेहूँ बायां गया । प्रत्येक ज़मीन में एक ही साथ 
बहुत से रसायनिक तत्व रहते हें। भिन्न भिन्न पौधों के भिन्न भिन्न 
तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जिस जूमीन में गेहूँ बोया गया 
है उस जमीन का गेहूँ वाला रसायनिक तत्व उस फूसल के साथ निकल 
जाता है। 
इस प्रकार उस जमीन से एक तत्व तो निकल जाता है और दूसरे 
तत्व रद्द जाते हैं जिससे उस जमीन की गेहूँ के लायक़ उपज शक्ति डावां- 
डोल हो जाती है। इस विभिन्नतां के दे। प्रकार से दूर कर सकते हैं । 
या ता उस ज़मीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर दें जिससे उसके 
सारे रसायनिक तत्व बराबर बराबर हो जावें । अथवा उस जमीन में 
गेहूँ के सिवाय कोई दूसरी ऐसी फ़सल बा दें जो कि उसमें के अधिक 
परिमाण में बचे हुए तत्वों के खींचकर सारे तत्वों के परिमाण के एक 
दूसरे के बराबर कर दें। ( फ़सल की चाक्रिक ग्रथा से इसी प्रकार 


49 उद्देश्य यह है कि ज़मीन की उपचञ्च शक्ति डावांडोर न होने पावे | 
ब्बु 
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जमीन का उपजाऊपन पूववत हो जाता है। तीसरा सिद्धान्त या 
उद्देश्य इस चाक्रिक प्रथा का यह है कि मुख्य फ़सल के बाद उसी खेत में 
ऐसे बैक्टीरिया वाली फ़सल को बो देना चाहिए जे। बैक्टीरिया हवा में से 
नाषजन ( ९४०४० ) का लेकर नाषेत ( ?:79/6 ) बन्ना देते हैं । 

किसान व्यवहार में जिस प्रकार फ़सलों की चाक्रिक प्रथा के 
काम में लाता है उसके एक दे। उदाहरण लेकर हम अब यह देखेंगे 
कि वे इन वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर निभर हैं या नहीं। हम यह कह 
चुके हैं कि हिंदुस्तान के फ़लली साल के खरीफ ओर रब्बी नामक 
दो भाग द्वोते हैं। इससे हिंदुस्तानी किसान अपने खेतों के दो भाग 
करता है। एक भाग में तो खरीफ ओर दूसरे भाग में रबी बोता 
है। नीचे जा उदाहरण देते हें वह हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से में लागू 
होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जो तथा चना पैदा हो 
सकते हैं ।$ सुभीते के लिये किसी एक वषे से हम अपना उदाहरण 
आरंभ करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक क्रिसान के पास केवल 
दस एकड़ जमीन है उसमें से खरीफ और रबी के लिए लगभग पाँच- 
पाँच एकड़ के दे भाग करता हे। उस दूस एकड़ के प्रत्येक एकड़ में 
सम्वत्‌ १९८६ से लेकर प्रति वर्ष खरीफ ओर रबी में क्रमशः निम्न 
तालिका के अनुसार फ़्तलल की बोआई में और परती छोड़ने में हेर- 
फेर होता जाता है । 
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खरीफ 
खेत नम्बर फसल 
१, २ अरहर 
३; ४, ५, ६ ज्वार, बाजरा 
. इत्यादि, 
७, ८, ९. १० परती 
३, ४, अरहर 
१) २; ५, ५ परती 
७; ८; ९, १० ज्यार, बाजरा, 
इत्यादि. 
५, ६ अरहर 
३, ४, ७, ८ परती 
१, २। ९, १० ज्वार, बाजरा, 
इत्यादि, 
७५८ अरहर 
१, २, ५, ६ परती 
३, ७, ९, १० ज्यार, बाजरा, 
इत्यादि. 
९, १० अरहर 
३, ४, ७, < परताी 
१, २, ५, ६ ज्वार, बाजरा, 
इत्यादि, 
3, ९, अरहर 
७, ८; ९, १० परती 
३, ४७, ५, ६ ज्वार, बाजरा, 
इत्यादि, 


१७१ 
रबी 
खेत नम्बर फसल 
45 हे अरहर 
३, ४, 8; ५ मटर, चना, 
बेरो. 

७, ८, ९, १० गेहूँ 

$, रे गेहूँ 

३५ ४ अरहर 

७, ६ गेहूँ 

७; ८, 3, १० मदर, चना, 
बेंरी इत्यादि 

५, द अरहर 

३, ४) ७, < गहूँ 

१, २, ९, १० मटर, चना, 
बेरा, 

७, ८ अरहर 

3; २१ ७, दे. गेहूँ 

३, ७, ९, १० मटर, चना, 
बेरी , इत्यादि 

९, १० अरहर 

३, ७; ७, ८ गेहूँ 

१, २, ०५, ६ चना, भटर, 

बरो, इत्यादि 

१, रे अरहर 

३, ४, ५, ६ मटर, चना 
बेरों 

७) ८, ९, ३० गेहूँ 
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ऊपर की तालिका में हम यह देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच 
वर्षों में एक बार अवश्य ही परती छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार 
हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां कपास या चावल बोया जाता है 
वहाँ उसी स्थान के अनुकूल फसलों की चाक्रिक प्रथा काम में लाई जाती 
है। अनावश्यक विस्तार के भय से अन्यान्य स्थानों की चाक्रिक प्रथा का 
वर्णन यहां नहीं करते हैं। आशा है कि हमारे चतुर पाठकगण इस 
एक उदाहरण से ही इसका तात्पय समम जावेंगे। हमारे देश की इस 
प्रथा में हम केवल यही दोष निकाल सकते हैं कि चारे के लिये किसी 
खेत का यथोचित भाग नहीं छोड़ा जाता। इस कमी का केबल यही 
कारण मारूम होता है कि हमारी खेती बारी प्राचीन 'स्वावलम्बी' प्रथा 
के आधार पर संगठित है जब कि प्रत्येक किसान के पास काफ़ी जमीन 
रहती थी और उसे चरागाह भी काफ़ी मिल जाया करता था। पर 
अब अवस्थाएं बदल गई हैं। घनी आबादी के पास चरागाह रह 
नहीं गये। जानवरों का धान के सूखे प्याल या ज्वार बाजरा की 
सूखी पत्तियां खाने के मिलती हैें। हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी 
प्राप्त होता है जब कि ये फसले' खेत में लगी रहती हैं। इसलिए 
फ़सलों की चाक्रिक प्रथा का इस प्रकार चला देने की बड़ी आवश्यकता 
है जिससे कि प्रतिवर्ष जानवरों के लिये कुछ चरागाह छूट जाया करें । 
इस दोष के दूर करने के लिये पंजाब के ऋषि विभाग ने वहां के नहर 
उपनिवेशों में फसल की एक प्रकार की'चाक्रिक प्रथा चलाई है जो वहां 
बहुत काम में लाई जाती है। जिस प्रकार हमारी चाक्रिक प्रथा में 
चक्र का केन्द्र बैक्टीरिया वाली कोई फूसल जैसे ऊपर दी हुईं तालिका 
में पहले वर्ष की अरहर बना दी गई है उसी प्रकार पंजाब के नहर- 
उपनिवेशों में जिसकी तालिका नीचे दे रहे हैं, कोई चारे की 
फसल जैसे छूसने (7,7००77०) रिज़्का घास था बारसीन घास 
बो दी जाती है। 
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इन उपनिवेशों में हर खेत में कुल २५ एकड जमीन है और अढ़ाई 

अढाई एकड़ के दस टुकड़े किये गये हैं। इन दस टुकड़ों के नाम ये 

हैं:---अ, ब, स, ड, क, ख, ग, घ, च, छ इन उपनिवेशों में प्रत्येक 

ज़मीन प्रायः चौकोर होती है। उसे क्रिला कहते हैं । एक क्रिले में 

२५ एकड़ जमीन होती है। एक किले के किसान निम्न प्रकार से दस 

हिस्सों में बांट देता है । 
किला 


रा 


छ 


हे नीचे उन उपनिवेशों की फूसलों की चाक्रिक प्रथा का ब्यौरा 
देते हैं । 


वर्ष संख्या खरीफ रबी 
खेतों के नाम फ्सलछ खेतों के नाम फ्सल 


3 अ,ब,स कपास) मक्‍का ग घ,च, छ गहूँ इत्यादि 
इत्यादि 


१७४ प्रामीय अथशाख्र 
खेतों के नाम फसल खेतों के नाम फसल 
वर्ष संख्या खरीफ रबी 
ड चारा 
क्‌, ख, तोरिया $ एकड़ 
परती ४ पकड़ 
२ ड,कख कपास अ, ब, स, छठ, गेहूँ 
ग चारा 
घ, च तोरिया  एकड 
परती ४ ,॥; 
३ ग,घ,च .. कपास ड, क, ख, अ॒ गेहूँ 
छ चारा 
ब, स तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
४ छ,ब, स कपास ग/घच, ड॒ गेहूँ इत्यादि 
ञ चारा 
ख, क तोरिया $ एक 
परती ४ एकड़ 
७ आअ, क, ख, कपास 
ड चारा " छ, ब, स, ग, गेहूँ 
च,च' तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड 
६ ड, च, घ कपास 
ग चारा अ, क, ख, छ गेहूँ 
ब, स, तोरिया $ एकड 


परती ४ एकड 


१७ 


३१ 


१९ 
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खेतों के नाम 
ग, ब, स 
छ 
क, ख 
क, ख, छ 
च, छ 
अ, घ, च 
के 


ब, स॑ 


बे श्र ध्तूं है ड़ 
गे 


घर श्र च, छ 


ब,स 


अ, ब, से 


फसल खेतों के नाम फसल 
कपास 
चारा ड, च, छ, अ, गेहूँ 
तोरिया $ एकड 
परती ४ एकड 
कपास ब, स, ड, ग॒गैहूँ इत्यादि 
चारा 
तोरिया १ एकड 
परती ४ एकड 
कपास 
चारा क, ख, ग, छ गेहूँ इत्यादि 
तोरिया १ एकड्‌ 
परती ४ एऋड 
कपास क्र, घ, च, छ गेहूँ इत्यादि 
चारा 
तेारिया $ एकड़ 
परतोी ४ एकड़ 
कपास अ, ब, स, ड॒गेहूँ इत्यादि 
चारा 
तोरिया $ एकड 
परती ४ एकड 


कपास ड, क, ख, ग॒गेहूँ 
चारा 

तोरिया $ एकड 

परती ४ एकड़ 

कपाल गं, घ, च, छ गेहूँ 
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बष संख्या खरीफ रबी 
ड़ चारा 
७ (2 
क, ख तोरिया १ एकड 
परती ४ एकड 


इसी प्रकार हिन्दुस्तान के अन्य भागों में मी जहां चरागाह नहीं 
होते, फसलों की चाक्रिक प्रथा ऐसी चलानी चाहिये -ताकि कुछ 
न कुछ ज़मीन पर प्रति वषे चारे की फ़सलें बोईे जाबवे। जानवर 
ही यहां के धन हैं। इन्हें बिना भर पेट खाना खिलाये हमारी खेती में 
कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । स्मरण रहे कि पीछे कहां जा 
चुका है कि हिन्दुस्तान जैसे ग़रीब देश के सबे साधारण किसानों में 
बैलों के हटा कर सदैव यंत्र द्वारा काम लेने की यथेचित शक्ति नहीं हैं । 


ऊपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फसल की चाक्रिक 
प्रथा के तथा उससे होने वाले लाभों के भली भांति जानता है। पर 
हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस प्रथा का अनुकरण प्रत्येक 
किसान नहीं करता है। यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के 
विषय में सवंथा सत्य है। एक तो वे किसान जो पूर्वी बंगाल जैसी घनी 
आबादी में तथा बम्बई ओर बरार के कपास के खेतों के पास रहते 
हैं। ये स्थान ऐसे हैं जहाँ जूट तथा कपास जैसी व्यवसायिक फसलें 
बोई जाती हैं। इन स्थानों में किसानो की आदत यह है कि वे प्रति 
वर्ष अपने खेतों में वही फ़सल बोया करते हैं व खेतों की उपज शक्ति 
के खाद डाल डाल कर नई करते जाते हैं। इस प्रथा के अनुकरण 
न करने वाले वे किसान हैं जिनके खेत २-३ एकड़ से जुयादा नहीं 
होते क्योंकि वे ग़रीब किसान उतने छोटे खेतों में से कोई टुकड़ी 
परती नहीं छोड़ सकते । इस दोष का परिणाम यह होता है कि उपज 
कम होती जाती है। विशेष कर गंगा-जमुना के दोआबा में यह 
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परिणाम साफ़ माहूम होता है। पर हाँ, बंगाल में इसका कोई खास 
असर नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ की ज्मीनों में ऊपर की ओर से बहती 
हुई नदियों के साथ ज़मीन की उपजशक्ति के बढ़ाने वाले बहुत से 
तत्व बह कर वहां एकत्रित हो जाते हें। यदि हम चाहते हैं कि 
हमारी ज़मीन में से उपजशक्ति का सदैव नाश न हो जाया करे तो 
हमें चाहिये कि भिन्न भिन्न स्थानों में फसलों के उचित प्रकार की 
चाक्रिक प्रथा के अनुकरण करने के लिये किसानों के। उत्साहित करें । 


4३ 


सन्रहवोँ अध्याय 


खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीवजंतुओं 
से फसल की रक्षा 


भारत में कषि-सुधांर के सम्बन्ध में एक आवश्यक समस्या यह 
भी है कि कीड़े मकाड़े तथा फ़सलों की अन्य बीमारियों से उनकी 
रक्षा केसे करनी चाहिये । विदेशों से आये हुये ऐसे कीट पतंगों से 
तथा रोगों से यहां की फ़सल की रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने 
एक कानून बना दिया है । इसे [06 72८500०४ए8 [786008 क्षा0 
[268४8 2०. 7] ०१ 7974 यानी सन्‌ १९१४ इ० का कीट पतंग तथा 
रोगनिवारण एक्ट २, कहते हैं इस क़ानून के द्वारा बाहर से आये 
' हुए ऐसे तत्वों की जाँच बन्द्रगाहों में होती है जिनके साथ 
हिन्दुस्तान के पौधों के। नाश करने वाली बीमारियाँ आती हैं। यदि 
उस पदार्थों सें ऐसे के।ई हानिकारक कीट पतंग पाये गये तो उन्हें देश 
में भेजने के पहिले वहाँ ही दवाइयों में भिगोकर मार डालते हैं। 
इनके सिवाय कृषिविनाशक अनेकानेक कीट पतंग तथा बीमारियाँ देश 
में ही वतेमान है जिनसे किसानों की तथा वस्तुतः सारे देश की बहुत 
हानि होती है। अब हम कुछ ऐसे कीड़ों, बीमारियों तथा अन्य 
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शत्रुओं का वण न करेंगे और उनसे छुटकारा पाने के भी कुछ उपायों 
का भी वण न करेंगे । 

यदि खेत जंगलों के आस पास हुए तो उन्हें जंगली सुअर, लेमड़ी, 
'सियार, नीलगाय, तथा हिरन आदि का भय रहता हैं। जंगली सुअर 
गन्ना, आलू, ज्वार आदि का सत्यानाश कर डालते हैं। नील गाय 
तथा हिरन ज्वार बाजरा या धान के खा जाते हैं। सियार और 
लोमड़ी के तो गन्ना बड़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती का 
बचाने के लिये यदि किसान रात के पहरा दे तो कभी कभी उसी 
का प्राण संकट में रहता है। बहुधा देखा गया है कि ज गली जानवरों 
के भगा देने के लिए किसान लोंग खेतों में टीन बाँध देते हैं जिसकी 
आवाज़ से हिरन, सियार ओर लेमडी जैसे दव्यू जानवर भाग जाया 
करते हैं। काई काई बाँस गाड़ कर उसे कुरता पहना कर आदमी 
की सूरत बना देते हैं। इसके सिवा खेतों में शिकारी कुत्ते पालने से 
भी फ़ायदा होगा । ये आये हुए जानवरों के डराकर एक बार भगा ही 
न देंगे वरन आगे के लिये उन्हें अच्छी शिक्षा दे देंगे। 

अगर खेत गांव के पास हों तो फ़लल का चूहे बब्चोद करते हैं। 
इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल के, फ़ाखता, तोता, 
गौरया, चमगादड़ आदि जेसी बहुत सी चिड़ियाँ है जो ऋसल को खा 
जाती हैं। इनके उपद्रवों को भी खेतों में टीन बाँध कर या आदमी की 
भूतिं बनाकर दूर कर सकते हैं | 


वास्तव में इन सबों से फ़ललों को बचाना कोई अधिक कठिन काम 
नहीं है। पर हमारे इस अध्याय का जो विषय है वह कीड़ों तथा 
पौधों की अन्य बीमारियों से बचाना है जिनसे फ़सलों को बहुत हानि 
होती है। इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं । टिड्ी, तितली 
कंनकटे ( (७738६2-00[0067 ) आदि नाना प्रकार के कीड़े ऐसे होते हें 
जो किसानों के साथ शत्र का काम करते हैं। एक दो या दूस बीस 
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हिरन, नीलगाय या सियार आदि हों तो उन्हें सहज .में भगा सकते 
. हैं। पर जब हज़ारों और लाखों की तादाद में टिड्डियाँ खेतों पर 
आक्रमण करती हैं जिन्हें टीन की आवाज या आदमी की मूर्ति डरा 
नहीं सकवी तब तो किसानों के रोना आ जाता है और मंज़ा तो यह 
कि ये कीड़े बरसात में ही अधिक तर पेदा होते हैं जब कि खेतों में 
तरह तरह की फ़सलें लद॒लहाती हुईं नज़र आती हैं। दीमक भी किस 
प्रकार चीज़ों के नुक्सान पहुँचाती है यह लोगों के मांछम ही है। 
इसकी पहुँच फ़सलों की जड़ तक रहती है । 

पर परमेश्वर ने किसानों के यहाँ बिल्कुल निस्सहाय नहीं कर दिया 
है। उनमें केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशावादियों के लिये 
संसार के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहीं है। अब हम 
कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिनसे हम कीटजगत से फसलों 
की बहुत कुछ रक्षा कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी चिड़ियाँ होती 
हैं जो इन कीड़ों के खा जाती हैं। कुछ ऐसी चिढड़ियों के नाम 
ये हैं :--किलनह॒टी या गलगलिया, कठफोरवा, नीलकंठ, हुदहुद, 
तीतर, मुर्गी, मैना इत्यादि । किसानों को चाहिये कि जो इनमें से घरेलू 
चिड़ियाँ हों जैसे तीतर, मुर्गी, मेंने उन्हें खेती के काम के लिए ज़रूर 
पाला करें जो कि उन कीड़ों को खा जाया करेंगी । 

फसलों की चाक्रिक प्रथा से एक फायदा इस विषय में भी होता 
है। कई प्रकार के कीड़े ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार की फूसल 
पर रहते हैं और दूसरे प्रकार की नहीं । मान लीजिये कि आपने एक 
वर्ष (अ ) खेत में एक प्रकार की फसल बोई और “ब” खेत में दूसरी 
प्रकार की फ़लल बोई । दोनों खतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े 
आवेंगे। अब यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फूसलों के बदल 
देवें ता, उन कीड़ों के अपने अपने खतों में दूसरी दूसरी फ़सले' 
मिलेंगी जिनपर कि वे जिन्दा नहीं रह सकते। और यह भी सम्भव 
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है कि दूसरी फ़सल के कीड़े ऐसे हों कि उनमें और पहले के कीड़ों में 
शत्रुता है तो वह पहली फ़सल के कीड़ों के खा जावेंगे। इससे वे 
मर जावेंगे ओर फ़लल बच जावेगी। हम जानते ही हैं कि फ़सल के 
बाद भी बहुत से कीड़े मकाड़े इस जमीन के भीतर छिपे रहते हैं । 
इससे खेत जब जाता जावेगा और उसके नीचे की मभिद्टी ऊपर उठ 
आवेगी ते उसमें के कीड़े जे पहले नीचे थे धूप दवा और रोशनी से 
मर जावेंगे । इससे ऋषि को कीड़े से बचाने में जेताई से बहुत लाभ 
होता है। जितनी गहरी जाताई हे उतना ही अच्छा | क्योंकि 
उतने ही नीचे के कीड़े ऊपर आकर मर जावेंगे । 

इसके सिवाय खेतों में धुआँ कर देने से भी उसमें के कीड़े मर 
जाते हैं। पर स्मरण रहे कि घुआँ ऐसा न किया जावे जिससे कि पौधे 
मुरमा जावें। 

परवाना और शमा की मुहब्बत की बात सभी लोगों पर प्रगट है । 
इससे यदि खेतों में रोशनी करदी जावे तो उसपर कीड़े, टुट पड़े गे 
ओर मारे प्रेम के अपना जीवन उस शमा पर अपेण कर देंगे। इससे 
खेतों की फ़लल की रक्षा भी होगी । 

इन उपायों के सिवाय एक दो प्रकार की कुछ द्वाइयाँ भी होती हैं 
जिनका खेती में उपयोग करने से वहाँ के कीड़े मर जाते हैं । 

(१ ) कपड़ा धोने का विलायती साबुन १ सेर लेकर उसे १० सेर 
पानी में ख़ूब उबालें। जब वह साबुन उस पानी में खब मिल जावे 
तो उसे उठा करके उसमें २० सेर मिट्टी का तेल डाल कर उसे खूब 
मथ डाले । बस नाशक दवा तैयार हो गई। इस दवा का एक 
हिस्सा आठ हिस्से पानी में मिलाकर खेतों में जहाँ जहाँ कीड़े हों 
वहाँ वहाँ छिड़क दिया जावे तो इससे कीड़े तो मर जावेंगे पर पौधों का 
कोई नुक्सान न होगा । 

(२ ) एक हिस्से तम्बाकू के उसके दस गुने पानी में दिन भर 
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भिगो रक्खो । फिर जितनी तम्बाकू रही हो उसका चौथाई साबुन 
उसमें छोड़ दो । यह दूसरी दवा बन गईं। इस दवा का हिस्सा सात 
हिस्से पानी में मिलाकर खेती में छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं । पौधे के 
बीज के बोने से पहले गोमूत्र में भिगो कर गंधक ओर तूतिया के पानी 
में तर करके सुखा देने से सब पोधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते । 

(३ ) नीम की खली के पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से 
कीड़े (खासकर दीमक) मर जाते हैं । 

(४) एक घड़े गोमूत्र में एक छटाक हरा थोथा मिलावे। इस 
पानी में बीज के। भिगोकर सुखा देवे। इस बीज के पौधों में दीमक 
नहीं लगती । या जिस रास्ते से खेत में पानी आता हो उस रास्ते से 
मदार के पौधे या तूतिया कपड़े में बाँध कर छोद दे । इस पर से आये 
हुये पानी के प्रभाव से दीमक मर जाती है । 

(५) तीन सेर नीले थोथे की पोटरी बनाकर २५ घड़े पानी में 
छोड़ दे । उसके घुल जाने पर दवा तैयार हो जाबेगी । इसके छिड़- 
काव से कीड़े ओर खासकर आह के कीड़े मर जाते हैं । 

( ६ ) आठ हिस्सा दूध के साथ एक हिस्सा मिट्टी का तेल मिला- 
कर उसे पोधों पर छोड़ने से कीड़े मर जातें हैं । 

यह ते कीड़ों का वर्णन हुआ। इसी प्रकार पौधों की एक 
प्रकार की बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। पौधों की इस 
बीमारी के अंगरेजी में फ्ंगस ( [0805 ) कहते हैं। यह एक प्रकार 
की काई सी होती है जे! बहुधा पौधों के ऊपर जम जाती है। इससे 
पोधे पीले पड़ जाते हैं तथा उनमें के दाने बड़े कमजोर द्वो जाते है। 
यों तो मनुष्य के रोगों की तरह इन रोगों की भी दवायें होती हैं । पर 
सत्र से उत्तम ते यही होगा कि ये पौधे जड़ से उखाड कर जला दिये 
जायें जिसमें यह रोग फेलने न पावे क्योंकि यह बड़ा संक्रामक होता है । 
इसके, भिन्न भिन्न पौधों पर भिन्न भिन्न रंग में प्रगठ होने के 
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अनुसार, भिन्न भिन्न नाम होते हैं जेसे लाल रंग के फ्ंगस के! गिरुवा, 
काले के कुंडुवा तथा कत्थई रंग के फ्रंगस के लवाही कहते हैं। इस 
फंगस के लिए तथा कुछ कीड़ों के नाश करने के लिए हम यहाँ पर कुछ 
साधारण सस्ती दवाइयाँ भी लिख देते हैं । 

(१ ) चूना एक सेर, दे! सेर गंधक दोनों मिलाकर दस सेर पानी 
में दो घंटे उबाल कर रखलेा । इसका एक सेर, पन्द्रह सेर पानी में 
मिलाकर खेती में छिड़क दो | 

(२) ताज़ा काजल खेतों में छोड़ दे । 

(३ ) अढ़ाई पाव साबुन-सादा के एक ताला नेपथलीन मिलाकर 
डेढ़ पाव पानी में नेपथलीन के गलने तक उबाल ले। फिर उसमें 
एक पाव मिट्टी का तेल खूब मिला दे । इस दवा का एक हिस्सा सौ 
हिस्से पानी में मिला कर खेतों में छिड़क दे। कीड़े व फ्र गस नाश 
हे। जावेंगे। 

गोबर ओर चूने को मिली हुई खाद डालने से भी इस रोंग का 
नाश है| जाता है। जिस साल जिस खेत के पौधों में लाल रंग का 
फुगस लगे डस साल के बाद उस खेत में गेहँ न बोना चाहिये | मक्का 
व ज्वार बोने से इस बीमारी का अंश जाता रहता है। 

जिस प्रकार मनुष्यदेह की बड़ी सफाई और निगरानी की आ- 
वश्यकता रहती है उसी प्रकार फूसल को भी नीरोग और पुष्ट रखने 
के लिये बड़ी भारी निगरानी और न्यरवाह की आवश्यकता होती है । 
खेती में बहुत सी वीमारियाँ व अन्य हानि-कारक दोष हमारे ही आलस्य 
के कारण होते हैं। इससे किसान के" सदैव पौधों की निरख-परख 
करते रहना चाहिये। रोग और शत्रु के आरम्भ में ही बलह्दीन कर 
देना चाहिये नहीं तो अन्त में उन्हीं का शिकार होना पड़ता हैं । 


अठारहवों अध्याय 
पैदावार का विनियोग 


जब फ़सल पैदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार खच 
में आती है बहुधा खलिद्दान में ही उपज का एक हिस्सा गाँव के नौकर 
चाकर यथा धोबी, बढ़ई, लोहार आदि को प्रथा के अनुसार दे दिया 
जाता है। उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहकार या 
महाजन के उधार रुपये या अनाज के सूद के साथ चुकता किया जाता 
है। जैसा कि हम नवें अध्याय में लिख आये हैं बहुत से किसानों - 
की उपज की बिक्री गाँव के साहूकारों के ज़रिये होती है। पर कुछ 
ऐसे भी किसान हैं जिनको उपज की बिक्री व्यापारियों या उनके 
अद्तियों के जरिये बाज़ार में होती है। बहुत सी जगहों में ये 
व्यापारी और अढ्तिये आरंभ में किसानों को उनकी खेती के लिये 
रुपये उधार देते हैं और उनसे शर्त कर लेते हैं कि उपज हो जाने के 
बाद वे लोग उनसे अमुक अमुक भाव से उसे खरीद लेंगे । इसके 
सिवाय व्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोज़गार उन स्थानों में 
होता है. जहाँ गेहूँ, कपास आदि जैसी “व्यवसायिक” फ़सलें पैदा 
होतीं हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो स्वयं ही बाजारों 
में अपनी उपज को बेचते हैं। हंस इस का कुछ दिः्दर्शन करा चुके 
हैं कि जब किसानों की फ़सल गांव के महाजन या साहुकार द्वारा 
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बेची जाती है तो किसानों को क्‍या घाटा सहना पड़ता है। व्यापारी 
द्वारा बेचने की अपेक्षा उसे साहकार के द्वारा बेचने से कोई विशेष 
लाभ नहीं होता | द 

.. किसान और खरीदारों के बीच के व्यापार की उपयोगिता को हम 
इन्कार नहीं कर सकते। वर्तमान आधिक अवस्थाओं के अनुसार 
ये व्यापारी अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं। पर इस अवस्था में भी 
उपज का स्वयं किसानों द्वारा खरीदारों के हाथ बेचा जाना असम्भव 
नहीं है। बीच में इस व्यापारी से बहुत ज़रूरी काम निकलते हैं। 
एक एक फ़सल का एक स्थान में एकत्रित करना, उनको साफ़ करना, 
उनकी श्रेणी बनाकर उन्हें बाजारों में भेज देना और फिर वहाँ किरानी 
व्यापारियों के ज़रिये खरीदारों के हाथ बेच देना। वह थोक में 
खरीद लेता है और ज़रूरत के मुताबिक्र वेचता रहता है। खरीद 
ओर बिक्री तथा सच्ची मांग और खपत के बीच के समय के लिये 
वह अपना मूलधन लगाता है और भाव की घटती बढ़ती के नुक़सान 
का ज़िम्मा' अपने सिर लेता है। ये सब बातें ज़रूरी ही हैं। 
किसानों की इस असंगठित अवस्था में वह जितना काम करता 
है उसकी अपेक्षा वह कुछ कम ही फ़ायदा उठाता है। थोक दाम 
तथा फुटकर दाम के अन्तर का अन्दाज़ा लगा लेने पर यह माल्म 
हो जावेगा कि उस व्यापारी का क्या फ़ायदा हुआ। तथा यह 
भी माल्म हे। जावेगा कि उपज«के बेचने की प्रथा में क्‍या बुराइयाँ 
हैं। बिहार प्रांत के केवल तिरहुत विभाग में सन्‌ १९२१ ३० में केवल 
चावल के व्यापांर से वहाँ के दर्मिकनी व्यापारियों के १९ लाख रुपयों 
का फायदा हुआ था। उसी प्रांत में इन व्यापारियों ने किसानों से 
५ पैसे सेर के भाव से गेहेँं खरीदा और लोगों के हाथ उसी गेहूँ के 
आटे के १३ पैसे सेर के हिसाब से बेचा। लाने जाने, तौलने पीसने 


आदि का खच निकाल लेने पर प्रति सेर पीछे उन्हें ५ पैसे का फ्ायदां 
२७ 


१८६ ग्रामीय अर्थशास्त्र 


हुआ | इस प्रकार से खरीदार ने जो दाम दिया उसका केवल एक हिस्सा 
किसानों के पास पहुँचा ओर व्यापारियों ने इससे भी अधिक बीच दी 
में हड़प लिया। भारत में बाजारों के इस प्रकार असंगठित होने का 
कारण यही है कि ये ही व्यापारी गाँवों की खेती में साहकारी का भी 
काम करते हैं। किसान इस प्रकार साहकार और उ्यापारी के रूप में 
एक आदमी के चंगुल में फंसा रहता है | हमारे यहाँ ऐसा ढंग ही 
चला आता है कि बेचारे किसानों के बचाव का कोई रास्ता नहीं 
सूझता और व्यापारी कई प्रक्रार के आपत्तिपूर् दांव पेंच लगा कर 
अपना लाभ बढ़ाता ही रहता है। पंजाब का किसान मंडी के दलालों 
का क़जेदार होता है और दलालों के पास लाचार हकर अपनी फसल 
उसे दे देनी पड़ती है। दलाल तो डपज के फसल के दिलों में सस्ते 
दामों में तय कर लेता है और फिर उसी उपज के खूब बढ़ाकर दाम 
लगा के बेचता है। फिर उसे उसके मूलधन का ब्याज मिलता है, उस 
की दलाली का कमीशन मिलता है, व बिक्री पर कुछ उसे ओर भी 
मिल जाता है। इसके सिवा यह दलाल था अद्ृतिया 'किसान के 
इस बात पर लाचार करता है कि वह अनाज उतारने वाले ( परलेदार ) 
का, तोलने वाले ( तोलदार ) के, भूसा निकालने वाले ( चांगर ) के, 
रसोइये ( लंगरी ) के, भिश्ती तथा मेहतर के भी कुछ न कुछ दे। 
मुज॒फ्रपुर ज़िले के तम्बाकू के रोजगार में व्यापारी बहुत चालें 
खेलता है । वह तौलाई की गिनती के. लिये मन पीछे तम्बाकू का एक 
पूड़ा ( कुड़िया ) ले लेता है, फिर गड्ाजली के नाम से दूसरा पूड़ा 
लेता है। फिर तम्त्राकू के तौलने तक वह एक पूड़े पर बैठता 
है ओर उसे भी अपनी बैठाई के लिये ले लेता है। इसके बाद 
तौलने वाला और दलाल भी अपना अपना हक़ वसूल कर 
लेते हैं। जिस तौल से तम्बाकू तौली जाती है वह सरकारी तौल नहीं 
होती तो भी किसान कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी. 
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चली आई है। इस प्रकार इन सब के दे देने के बांद किसान 
के कोई खास फ़ायदा नहीं होता। बाज़ार की इस प्रथा से 
जब उसे अपनी फ़सल में कुछ फ़ायदा नहीं होता तो फिर उससे यह 
केसे आशा की जावे कि वह अपनी फ़ेसल में किसी तरह की उन्नति 
या अदल-बदल करने की चेष्टा करेगा। 

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किसानों की उपज के 
प्रकार (१००७) तथा परिमाण में उन्नति करने के लिये बड़ी कोशिएों 
की हैं। किसी किसी दशा के छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की 
उपज्ञ बोई गई थी, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस बात की 
भी सहायता उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुई तथा अच्छी उपज 
का उनके उचित मूल्य मिल सके। कृषि विभागों ने यह सोचा 
कि यह उनके कार क्षेत्र के परे है। सहयेगी संस्थायें भी केवल इसी 
काम में बहुत अधिक व्यस्त रही हैं कि किसानी के मूलधन कैसे 
मिले। उन्हें इसके लिये मोक़़ा ही न मिला ओर न उन्हें इस बात का 
विशेष ज्ञान ही रहा कि किसानों के उनकी उपज का उचित दाम दिलाने 
के लिये क्या किया जावे । इसके बहुत थोड़े से ही उदाहरण मिलते 
हैं जब कि सहयेगी संस्थाओं ने किसानों के उनकी उपज के बेचने में 
कोई सहायता दी हो। इससे किसान आर्थिक अवस्थाओं के प्रवाह 
में छोड़ दिये गये हैं ओर बहुधा उन्हें. नुक्तसान ही उठाना पड़ता है। 
क्योंकि वह उसकी ही उपज के *बेचने वालो तथा खरीदने वालों के 
सामने एक नाचीज़ है ओर खास कर तब जब कि व्यापारी और 
खरीदार दानों अपने अपने क्षेत्र में प्रति वष संगठित होते जाते हैं। 
उनका तो यही उद्देश्य रहता है कि किसानों से उसकी उपज के सस्ते 
से सस्ते दामों में खुरीद ले । बाजार बिलकुल व्यापारियों के हाथ में 
रहता है । पर असल में किसानों के दृष्टिकेशण से उनका व्यापार 
किसानों के व्यापार का एक सहायक व्यापार समझा जाता है। 
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साधारण किसानों की परिस्थितियाँ इस विचार के अनुकूल हैं। उनका 
धंधा एक बड़े दृद तक अब भी मुख्य धंधा है। उसकी उपज की 
बिक्री धीरे धीरे होती है। उसका संबंध प्रति दिन उपज से है ओर 
इसी की ओर सदेव ध्यान लगाये रखना चाहिए। उसकी कला की 
यह सारी निपुणता उसके खेतों तक ही नियमित रहती है और वह 
अपने धन्धे के व्यवसायिक पहलुओं की ओर बहुत कम ध्यान देता है। 
इससे जब तक वह अपनी उपज के अकेले ही या अन्य किसानों के 
साथ बेचने में कुशलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक सुसंगठित व्यापा- 
रियों से जो कि उसकी उपज के खरीदकर बेचते हैं उसका दजो अर्थ- 
शात्र में व सारी आथिक अवस्थाओं में घटिया ही रहेगा। यह 
शिकायत सारे संसार में फेल रही है कि किसानों को उनकी उपज 
का उचित मूल्य नहीं मिलता और हिन्दुस्तान के किसानों में इस प्रकार 
के अभाव एक दो बातों में छोड़ कर अन्य देशों की अपेक्षा कुछ विशेष 
नहीं हैं। इन अभावों में से कुछ मुख्य हैं। भारी कर्ज से दबे रहना, 
अशिक्षा, आने जाने के सुभीते की कमी, बाज़ारों का संगठित न होना 
तथा किसानों में सहयोगिता के अभाव का होना । इन्हीं सब का यहाँ | 
पर वर्णन कर रहे हैं । 


इन समस्याओं पर विचार करते समय हम एक बात कह देना 
चाहते हैं। बाज़ारों का संगठन करने का यह अथ ज़रूरी नहीं है 
कि वर्तमान बाज़ारों के किसी साधन“केा दूर कर देना चाहिये-। 
हमारा तातपये केवल इतना ही है कि उन साधनों के द्वारा संगठन 
करने पर पहले से अधिक काम है| सकेगा । इससे हम अपनी इस 
किताब में कहीं भी यह न कहेंगे कि ये व्यापारी दूर कर दिये जावें। 
संसार के आधुनिक आ्िक व्यवहारों में ये व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण 
काम करते हैं। और भारत वर्ष में या किसी और स्थान में उनके 
बिना काम चलाना अत्यंद कठिन है। स्थान स्थान के बीच में माँग 
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ओर खपत का पता लगाना, एकत्रित करना, तथा उन देनों का संचालन 
करना अत्यंत सूक्ष्म तथा बुद्धिमानी के काम हैं। और जो लोग 
अपना जीवन व्यापार में ही बिता देते हैं बेसे कुशल व्यापारियों के 
बिना इन कामों के केई दूसरा नहीं समझ सकता । अन्य देशों की 
अपेक्षा तो ये काम भारत में ओर भी अधिक कठिन हैं क्‍योंकि यहाँ 
आवागमन के साधन बहुधा बहुत खराब रहते हें और वस्तुओं का 
उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छोटे किसानों के हाथों में रहता है जो 
बहुत ग्रोब होते हैं और जो बेचने के लिए अपनी उपज के काफी 
समय तक रोक नहीं सकते। इससे इन बीच के व्यापारियों 
की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। इससे साधारणत:ः यह नहीं 
कहा जा सकता कि प्रतिट्वन्द्विता के इन दिनों में वे लोग बहुत ज्यादा 
हड़प कर जाते हैं । 

जनता सदैव इन व्यापारियों की ओर सशंकित रहती है। इसका 
कारण यह है कि व्यापारी लोग अपनी आमदनी के लिए व्यापार तो 
हमेशा चलाते ही जाते हैं पर उत्पादन काये में वे अपने ऊपर कोई 
ज़िम्मेदारी नहीं रखते । फसल के गिर जाने से या जानवरों के नुक़- 
सान हो जाने से इन व्यापारियों के कुछ दुख नहीं होता और न 
उनका कुछ बिगड़ता ही है। वास्तव में जिन वर्षों में फसल कम होती 
है उनमें इन व्यापारियों को ओर भी अधिक लाभ होता है। थदि 
उपज कम हुई तो दाम बढ़ाकर ब्ख॒रीदारों से वसूलकर लिये जावेंगे । 
बाजार में जितना माल लाया जावेगा उसके अनुसार दलालों के 
उनकी दलाली मिल जावेगी और इस प्रकार इन व्यापारियों के व्यापार 
तथा लाभ सुरक्षित रहेंगे। पर वतमान अवस्थाओं में उपज के 
उत्पादन काय में व्यापारियों की कितनी ज़िम्मेदारी रहती है, इसका 
ज्ञान साधारण जनता का नहीं है। इससे थोड़ी सी घटनाओं के 
आधार पर यह निश्चय कर लेना उचित नहीं कि किसानों की सारी 
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विपत्तियों का कारण निदई तथा जरूरत से .ज्यादा बीच के व्यापारियों 
की उपस्थिति ही है । 

अब यह तो निर्विवाद हो है कि इस संस्था में बहुत सी बुराइयाँ 
भरी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए यही देख लीजिए कि जो किसानों 
के पास से पहले उपज इकट्ठा करता है वही उनकी खेती के लिए 
रुपये उधार देता है। वह सदैव किसानों के। अपने चंगुल में फँसाये 
रहता है और किसानों से निर्देयता के साथ पूरा पूरा फायदा उठाता 
है। आवागमन के उचित सुभीते न रहने से तथा क्रय-विक्रय के 
उचित साधनों के न रहने से ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ 
जाती है। घनी आबादी में जीवन-निवोह की समस्या भी इनकी 
संख्या की अधिकता का कारण है। क्योंकि ऐसी अवस्था में अपना 
पेट भरने के लिए नाना प्रकार के उपाय ग्रहण करने लगते हैं। फिर 
उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहीं रहता । इससे इन दोनों के दूर 
करने के लिए किसानों को संगठित करने के सिवाय इस बात की भी 
बड़ी भारी आवश्यकता है कि आवागमन के रास्तों में सुधार किए 
जावें। ऐसे सुसंगठित बाजार कायम किए जावे जहाँ कि किसान 
आसानी से प्रवेश कर सकें। इस विषय में सुधार करने के लिए निम्न- 
लिखित विषयों में ज्ञान प्राप्त कर लेने की बड़ी भारी आवश्यकता है-- 
अमुक फसल की खेती इकट्ठा करना, फूसल का जमा करना, बाजारों 
में ले जाना ओर उनके दाम लगाना ।" 

सहयोगी संस्थाएँ ही ऐसी संस्थाएँ हैं. जिनमें ये काम भली भाँति 
हो सकते हैं। इन संस्थाओं से किसानों में स्वावलम्बन कम खर्ची 
तथा सम्मिलित जवाब-देही के भी भाव उत्पन्न हो सकेंगे। किंतु सह- 
यागी संस्थाओं के रूप में ऋय-विक्रय का संगठन करना तथा प्रबंध करना 
कोई खेल नहीं हैं। अन्य संस्थाओं की तरह उसमें भी असफलता 
होती हे। तथा किसी संस्था के। चलाने के पहले उसके चारों तरफ्‌ 
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की अवस्थाओं के अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। हिंदुस्तान में 
कहीं कहीं इसके लिए प्रयत्न किए गए , कहीं सफलता मिली तो कहीं 
असफलता । जहाँ जहाँ असफलता मिली है उन प्रयत्नों के इतिहास 
का देखने से यह माल्यम होता है कि असंतोषजनक साधन, अधीरता 
तथा कार्य-कर्ताओं की अयोग्यता ही उसके कारण रहे हैं । इससे 
सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांत निर्दोष ही पाए गए हैं। इस सिद्धांत 
की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उन किसानों में इस संख्या 
की सफलता से मालूम होती हे जिन किसानों की आथिक अवस्था 
तथा शिक्षा हिंदुस्तान के किसानों से कोई सास अच्छी नहीं रही दे । 

अब हिंदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ कि 
सहयोगी संस्थाओं को अच्छी सफलता मिलती गई है। लायलपुर 
की कमीशन पर बिक्री की दुकान “(लायलयुर'कमीशन-सेल-शाप) और 
बारामती की बिक्री की संस्था” (बारामती सेल से|सायटी ) इन ढोनों स्थानों 
में खूब सफलता मिली है। ये दूकान' आढ्तियों की तरह वस्तुओं के 
मन-माना दाम नहीं लगातीं। इन दूकानों में दूकानदारी के साधारण 
नियमों के अनुसार काम होता है जिससे किसानों के मन में इनकी 
तरफ से अच्छी धारणा हो गई है और उन दुकानों के भाव एक दम 
उतरते-चढ़ते नहीं रहते । 

बंबई प्रांत में इस सहयोगी प्रथा में बड़ी उन्नति हुई है ओर वहाँ 
कपास बेचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हैं । १९२३ सन्‌ ई० में इनमें से 
१८ संस्थाओं ने २४ लाख रुपये का कपास बेचा था; धारवार की 
गदग संस्था ने अकेले १० लाख रुपए का बेचा। इन संस्थाओं के 
बैंकों से आर्थिक सहायता मिलती है। 

बंगाल में वहाँ की मुख्य फ़सल जूट के बेचने के लिए ऐसी संस्थाओं 
की बड़ी उन्नति हुई है। सन्‌ १९२७ ३० में वहाँ इस काम के लिए 
७८ सहयोगी संस्थाएं रहीं। इस काम में कलकत्ता के ( बंगाल होल- 
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सेल आर्गनाइज़ेशन सोसायटी ) याने “बंगाल की थोक बिक्री प्रबंध- 
कारिणी समिति” से बड़ी सहायता मिली है। यह संस्था थोक फ्रोश 
ओर फुटकर व्यापारी, साहूकार, दलाल, जहाज़ी, मज़दूर, इंश्योरर, 
प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अपने सदस्यों की उपज 
को सबसे अधिक फ़ायदे के साथ बेच करके तथा इस उपज को बाज़ार 
में ले जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है। बंगाल 
की माँग ओर खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के अधीन 
कर दी जावेंगी तथा सबसें संयुक्त प्रबंधक रहेंगे ताकि उन सारी संस्थाओं 
का प्रबंध अति उत्तमता के साथ हो सके। वह किसानों की उपज 
को एक ही श्रेणी में तथा एक ही भाव में लाने की कोशिश करती है 
ओर सारे किसानों से अपने अपने जूट के बंडल में एक छाप लगाने 
का अनुरोध करती है। उसके अधीन सब समितियों को प्रति दिन 
अथवा प्रति सप्ताह बाज़ार भाव के उथल-पुथल का समाचार मिलता रहेगा 
ओर जो भाव यह संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनकी उपज 
बेची जावेगी। इसी प्रकार यह संस्था अन्यान्य ऐसे उपायों का अब- 
लंबन करंती है जिससे उसके उद्देश्य की पूति हो और किसानों का 
भला हो । यद्यपि इस प्रथा की कड़ी आलोचना की गई है पर वहाँ 
के किसानों की अवस्था तथा वहाँ के जूट की खेती की सबंसाधारण 
वर्तमान अवस्था पर विचार करने से यह प्रथा अत्यन्त आवश्यक मालूम 
होती है । * 

हमें हिंदुस्तान में अशिक्षित कृषक-समुदाय को एक व्यापारी मंडल 
में संगठित करना है जिनमें उन व्यापारियों के साथ प्रति-इंद्धिता करने 
की योग्यता हो जावे जो आधुनिक व्यापार कला तथा आवागमन के 
सुभीते से सुसज्जित हैं। हमें उन किसानों के पुश्तैनी आलस्य और 
असम्थेता को दूर भगा देना है तथा व्यापारियों की चली आई हुई 
रूढ़ि को तोड़कर उनमें सहिष्णुता का भाव पैदा करना है ओर उन्हें यह 
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बताना है कि अपना उचित लाभ उठाने के लिए वे किसानों से मिल 
कर रहें। इस काम को शुरू करने के लिए हमें यह न चाहिए कि 
अपनी सहयोगी संस्था को सभी उपज के बेचने के लिए एक बड़ी 
भारी दुकान बना दें। उचित तो यही होगा कि किसी एक स्थान के एक 
या दो मुख्य फ़ललों की ओर ही ध्यान लगाए रहें। इस नियमित 
व्यापार से बाज़ार की अवस्था को अध्ययन करने का तथा खपत पर 
अधिकार रखने का अच्छा मोक़ा मिलेगा। पहले लगभग दस आद्‌- 
मियों की एक संस्था स्थापित करके काये आरभ करना चाहिए। ऐसी 
संस्था के लिए योग्य प्रबंधक की आवश्यकता रहती है जिसे व्यवसाय 
का खासा अच्छा ज्ञान हो। बहुत सी ऐसी संस्थाओं को असफलता 
इसलिए मिलती है क्योंकि उनमें कोई ठीक प्रबंध नहीं रहता । 

बाज़ार के संचालन का प्रयत्न बरार और बंबई में किया गया है 
ओर सरकारी क्ृषि-जाँच-कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की 
सिफ़ारिश की है। ये संस्थाएँ इस बात की निगरानी करती हैं कि 
माल बेईमानी से न तोला जावे ओर दलालों की चाल-ढाल ठीक-ठीक 
रहे । पर हिंदुस्तान के कृषि-संवधी क्रय-विक्रय के मूल दोष--किसानों 
को उनकी उपज का उचित मूल न मिलना-दूर नहीं कर सकते। 
किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए इससे कुछ अधिक करने की 
आवश्यकता है। लगभग प्रत्येक दस गाँव पीछे एक व्यापारी संघ 
होना चाहिए और उन गावों के बटेल, जेठ रैयत, पंच आदि उस संघ 
के प्रतिनिधि हों तथा उसका एक भाग खरीद कर उस संघ में रुपया 
दे । उसके व्यापार के लिए कोई “ऐसा सुविधा-जनक स्थान नियत 
करें जहाँ बेचनेवाले व खरीदार सुभीते से मिल सकें। भूठे बाटों 
से तौलने या दूसरे प्रकार से बेइमानी करनेवालों के लिए दंड नियत 
कर दिया जावे। ज़िले के केंद्र संघ से वस्तुओं के भाव आदि के 


विषय में सदैव पूछ-ताछ किया करें। संघ के स्थान से किसी अन्य 
२५ 
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क़्बा, शहर या किसी रेलवे स्टेशन तक अपने माल को आवश्यकता- 
नुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखें। सब दलालों के नाम 
रजिस्टर में दज कर लिए जावे तथा उनसे ज़मानत जमा करा रकक्‍खें 
ताकि वे कभी गोलमाल न करने पावें तथा संघ के नियमों के विरुद्ध 
कोई कारवाई न कर सकें। इसके सिवाय उन किसानों की आर्थिक 
सहायता कर जो ग़रीबी के कारण अपनी उपज को अधिक समय तक 
नहीं जमा रख सकते। एक नियम ऐसा भी बना दिया जावे कि 
बिना इस संघ की मंजूरी के केाई दूसरा व्यापारी व्यापार न कर 
सके । इन सब कामों के लिए संघ अपने खरे चलाने के लिए तथा 
भविष्य में किसी देवी विपत्ति के समय सहारा रखने के लिए ही 
लाभ उठावे, इससे अधिक नहीं। इस श्रकार के संघों के प्रबंध 
ओर पू जी का भार ज़िले के केंद्र संघ के सिर पर रहे तथा अन्यान्य 
प्रकार से भी केंद्र संघ तथा गाँवों के संघ परस्पर एक दूसरे की 
सहायता किया करें। इस प्रथा से यह अवश्य ही प्रतीत होगा कि 
इससे व्यापार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाघा पड़ती है। पर 
ग़रीब किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसके 
सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। इस प्रथा के प्रचलित करने के लिए 
कहीं-कहीं ज़बदस्ती भी करनी पड़ेगी । यद्यपि ज़ोर जबदस्ती सहयोगी 
संस्थाओं के सिद्धांत के विरुद्ध है पर यह ज़बद॑स्ती केवछ उन किसानों 
की भलाई के लिए ही की जावेगी, क्योंकि बहुत संभव है कि मतलबी 
दलालों के बहकाने से या ग़रीबी के कारण सशंकित रहने की आदत 
से किसान लोगों को इन संस्थाओं पर विश्वास न हों। पर जब 
किसान लोग इन संस्थाओं की उपयोगिता के समझ जावेंगे तो फिर 
आप ही ज़बदेस्ती की आवश्यकता न रह जाबेगी । इस प्रकार 
अन्यान्य कार्यों के साथ इन संघों का मुख्य कतेव्य यह देखना होगा 
कि किन"“किन स्थानों में किस-किस उपज की अधिक माँग है। इस 
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प्रकार जाँच कर किसानों की उपज का उचित मूल्य दिला दिया करेंगे 
व उस उपज की अधिक उत्पत्ति के लिए आवश्यकतानुसार सिफारिश 
भी करेंगे । 

इस काम के लिए बेंकों की तथा सरकार की सहायता की बड़ी 
भारी आवश्यकता है। अमेरिका के संयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में 
इस विधि का प्रयोग कई वर्षों से हुआ है ओर वहाँ सरकार ने सहायता 
दी है। वाणिज्य व्यवसाय में निपुण कुछ ऐसे मार्केट-डायरेक्ट्स 
( बाजार-संचालक ) सरकार नियत कर दे जो किसानों ओर खरीदारों 
के बीच माँग और खपत का अंदाज़ा रखें तथा वस्तुओं के भाव, माप- 
तौल आदि की निगरानी रक्खें इससे व्यापार बहुधा डाँवाडोल न हुआ 
करेगा और किसानों की गरीबी दूर हो जावेगी व खरीदार के भी 
किसी वस्तु के लिए अनुचित दाम न देना पड़ेगा । 


.. उन्नीसवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान में पशुओं की समस्या 


मूलधनवाले अध्याय में हम यद्द बतला चुके हैं कि हिंदुस्तान में 
खेती में काम आनेवाले छुल कितने बैल और भेंसे हैं। यह भी बत- 
लाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ की खेती की कुल जमीन को जोताई 
और बोबाई के लिए काफ़ी बैल मेंसे हैं या नहीं। वहीं पर ढोरों को 
उत्पत्ति-क्रिया की भी कुछ चच्चो की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 
पाए नाते हैं। इस अध्याय में हम ढोरों का खेती से संबंध तथा 
उसके प्रकार पर विचार करने का प्रय्न करेंगे। यद्यपि हिंदुस्तान के 
पंजाब जैसे कुछ स्थानों में काफी अच्छे ढोर पाए जाते हैं पर ओसत 
दर्ज का भारतीय किसान जिन ढोरो से काम लेता है वे बहुधा कमज़ोर 
व ठिगने होते हैं। ढोरों की इस क्षीणता के दे मुख्य कारण जान 
पड़ते हैं। पहला तो यह कि ढोरों के चरने के लिए यहाँ जितने चरा- 
गाह हैं उनसे कहीं अधिक तो ढोर ही हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए 
काफी चारा नहीं मिल पाता और दूसरे यह भी कि बच्चे उत्पन्न कराने में 
यहाँ पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता । 

अब हम पहले कारण पर विचार करेंगे। अगर मोन लें कि सारे 
ब्रिटिश भारत में २१५ एकड़ जमीन है जिसमें १०० एकड़ पर खेती 
होती है, ९९ एकड़ ज़मीन ऐसी हैं. जिसपर खेती अभी नहीं हो रही 
है और २१ एकड़ परती रहती है, जिंसपर कि जानवर चर सकते हैं । 
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इस कुल २१३ एकड़ ज़मीन में २१ बैल, १७ गाय; १६ दूसरे ढोर, 
३ मेंसे, ६ भेंस और ५ मैंसे के बछड़े, कुल ६७ ढोरों का पालन-पोषण 
दोता है। यह सन्‌ १९२४-१९२५ तक के कृषि जाँच-कमेटी द्वारा बनाई 
हुईं निम्नलिखित तालिका से साफ़ अकट हो जाता है। 


सन्‌ १९२४०१९२५ में प्रति १०० एकड़ खेती की जमीन के पीछे 
साधारण ज्ञानवर तथा भेंसे 




















ु अंदाजन चरा 
प्रांत बैल | गाय | दूसरे ढोर| मेंसे | मेंस | बछड़े 
गाह एकड़ में 
आसाम २४२ | २७ | २९ ३१ || ४७ ४६ २ 
बंगाल शे३े | ३६ | ३६ ३२ | ३।| ३ | ,«० 
बिहार उड़ीसा ७६ | २७ | २३ १९ | ३ ६ | ४ 
बबई प्रेसीडेन्सी ३३ | १० | ६५ <« | १$|_ ४।| ४३ 
सिन्ध १९४ | १० | १८ १४ | ,.., | ७ | ४ 
ब्रद्यदेश ३४७ | ११ ९ १७ २ डरे र्‌ 
मध्यप्रदेश बरार १०७ | १७५ | १२ १२ | २ ट्े ट््‌ 
मद्रास । ७०७ | १७५ | १७ १७ | ४ ८ | ५ 
| 
पंजाब | ६२५ | १६.| २० १९ | $ | १० | &८ 
सथुक्त प्रॉत ७२ | २९ | १७ १८ | २ | ६८ | १० 
दिल्ली कुग था ९२ | २० | १७ १६ | ३ | ६ | ५ 
छोटे मेटे स्थानों | 


सहित सारा ब्रिटिश । 
भारत । 


+ 
ई ४-5 
| 





१९८ ग्रामीय अथंशासत्र 


यह देखते हुए कि चरागाह इतनी कम है और सारे जानवरों के 
लिए काफ़ी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी 
ज़मीन के लिए ये ढोर बहुत हैं। जिस देश में चारा इस तरह से 
नियमित परिमाण में मिलता है वहाँ यदि ढोरों से पूरा फ्रायदा उठाने 
की कोशिश की जावे तो बैलों के पूरी तरह से काम में लाना होगा, 
गायों का दूध ,ख़ुब निचोड़ निकालना होगा और खांद केा बड़ी साव- 
धानी से जमा करके खेतों तक ले जाना होगा | 

भारत के ढोरों की संख्या की तालिका के महत्व को अच्छी तरह 
से सममने के लिए मिश्र देश और हालेंड, इन दो भिन्न देशों के ढोरों 
की ओर भी हम कुछ दृष्टिपात करेंगे। हालेंड देश का उदाहरण हमने 
इसलिए लिया है कि उसकी सारी जमीन के परिमाण की अपेक्षा वहाँ 
बहुत अधिक ढोर हैं व मिश्र देश में बहुत कम हैं । भारंत और हालैंड 
के बीच खेती के विषय में बहुत विभिन्नता है तथा मिश्र देश व भारत 
में इस विषय में बहुत समानता है । 

प्रति १०० एकड़ खेती के रकबे के पीछे 


ब्रिटिश भारत में ६७ ढोर 
हालेंड में ३८ ढोर 
मिश्र देश में २० ढोर 


हालेंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में खच्चर काम में लाए जाते हैं । 
हिंदुस्तानी ढोर की अपेक्षा उसी उम्र का व उसी जाति का हालेंड का 
एक ढोर वजन में दुगना होता है और हालेंड की गाय हिंदुस्तानी गाय 
से पाँच से दस गुना दूध अधिर्क देती है। मिश्र देश के साधारण 
ढोर भारतीय ढोरों से आकार में औसतन बड़े होते हैं। इन सब 
बातों से यह मालूम द्योता है कि हिंदुस्तान के ढोर दूसरे देशों 
के ढोरों से चाहे किसी बात में कम हों पर संख्या में उनसे अधिक ही 
निकलेगे। ऊपर के अंकों से जितनी कल्पना की जा सकती है, 
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अवस्थाओं में समान भारत और मिश्र देश के ढोरों में उससे भी अधिक 
विभिन्नता है क्योंकि भारत की अपेक्षा मिश्र देश की बहुत अधिक ज़मीन 
में एक बार से अधिक खेती होतीं है जिससे खेतों की जोताई के लिए 
अधिक ढोरों की आवश्यकता होती है । 


अब भारत ओर मिश्र, इन दो देशों की तालिकाओं की आपस में 
तुलना करने की जगह यदि हम दोनों देशों के एक एक स्थान विशेष के 
ढोरों की दशाओं की तुलना करें तो ऋषि-अवस्था आसतोर से बराबर 
ही होगी । साथ ह्वी हम के। ढोरों की चचों करते समय उस ज़मीन पर 
निवाह करने वाले दूसरे जानवरों का ध्यान न भुला देना चाहिए क्योंकि मिश्र 
में चारे के लिए बैल और भेसों के साथ बकरे और भेड़ की प्रतिदंद्विता 
होती है । फिर मिश्र देश में ऊँट और खच्चर भी बहुधा काम में लाए 
जाते हैं। मिश्र की सारी खेती सिंचाई पर निर्भर रहती है और बहुत 
सी ज़मीन पर साल भर में देया तीन फ़सलें बोई जाती हैं। इन 
बातों का ध्यान में रखते हुए मिश्र देश के घारबे प्रांत की तुलना पंजाब 
के लायलपुर से करते हैं। दोनों स्थानों की खेती सिंचाई पर निर्भर 
है, दोनों खानों में गहरी उपजाऊ नदी द्वारा जमा की हुई मिट्टी वाली 
जमीन (०४४ 507) पाई जाती है, तथा दोनों स्थानों में लकड़ी के 
बने हुए ओज़ारों को खीचने के लिए मज़बूत बैलों की आवश्यकता 
होती है। दोनों स्थानों के किसान मुख्यतः मुसलमान होते हैं और उन 
दोनों स्थानों में खेती ऊँचे दर्ज की द्वोती है। निम्नलिखित फ़लल के अंक 
घारबे के सन्‌ १९२४-१९५२५ तथा लायलपुर के सन्‌ १९२५-१९२६ के हैं । 


घारचे. लछायछपुर 
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एकड़ १8४,७७,००० १६,००,००० 
घारबे में खेती के अपर दिए हुए कुल रकबे में से २,८९,००० एकड़ 
में चारा बोया जाता है। दोनों देशों की इस प्रकार तुलना करने में 
खास मार्के की बात यह माल्म होती है कि घारबे में इतने कम जानवर 
होते हुए भी वहाँ की खेती का दजा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है । 
संक्षेप में हम यहाँ पर यद्द कह देना चाहते हैँ कि हिन्दुस्तान की 
ढोर विषयक समस्या शोचनीय है। जिस स्थान में ढोरों के पालन 
पोषण के लिए जितनी बुरी हालत होती है उतनी ही उसी स्थान में ढोरों 
की अधिक संख्या पाई जाती है। इससे गायें कमजोर द्वो जाती हैं व 
उनके बछड़े भी ठिगने व कमजोर पैदा होते हैं जिनसे किसानों को 
संतोष नहीं हो सकता और वे अच्छे बैल पेदा करने की फिक्र में बराबर 
बच्चा पेदा कराते जाते हैं ओर बैलों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं । 
जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी या जैसे जैसे चरागाहों में भी खेती की 
पहुँच होने लगती है वेसे बेसे चारे की कमी के कारण गायों में 
ओर कमजोरी आने लगती है। फिर तो यह हालत हो जाती है 
कि अच्छे बछड़े पैदा करने की आशा वहुत कम होती जाती 
है । यह नहीं समझना चाहिए कि जितने चारे की आवश्य- 
क॒ता एक व में १०० छोटे छोटे ढोरों के लिए होती है उतनी ही 
उन ढोरों के दुगने आकार वाले ५० ढोरों के लिए होती 
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है। बल्कि यह समभाना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाण 
जो छोटे आकार वाले सो बैलों के! बारह महीनों के काफी होगा 
वह उनसे दुगने आकारवाले सौ बैलों के आठ नो महीने को 
काफी होगा। इससे ठटिगने ढोरों की एक बड़ी सी संख्या 
भारत जेसे देश के लिए, जहाँ कि कभी कभी चारा बड़ी मुश्किल से 
मिलता है, एक अनावश्यक और वड़ा भारी बोका है। भारत के ढोरों 
की तादाद बढ़ चली है ओर यहाँ के ढोर इतने छोटे होने लगे हैं कि 
उनके आकार तथा प्रकार में उन्नति करना इस देश के लिए एक जटिल 
समस्या हो गई है । पर ढोरों की उन्नति पर ऋषि कर्म की उन्नति बहुत 
निभर है और इस समस्या का हल करना अत्यंत ही आवश्यक है । 

इस विषय में उन्नति करने के लिए बहुत सी रायें पेश क्री गई हें 
तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। 
हम यहाँ ढोरों की उन्नति करने के विषय में दो आवश्यक बात कह देना 
चाहते हैं। पहले तो यह कि जिस प्रकार से हो यहाँ के ढोरों की 
आवश्यकता खेती के लिए कम हो जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए एक यह उपाय है कि जहाँ तक्क हो किसानों के खेत टुकड़े टुकड़े 
में बिखरे हुए न हों। जोताई के ओज़ारों में उन्नति करनी चाहिए, 
सड़कें और रास्ते अच्छे बनाने चाहिए ओर बैलों की शक्ति बढ़ानी 
चाहिए। बेलों की शक्ति बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि जब गाय 
दूध नहीं देती हैं, जब उनके पेट में बच्चे हों या जब उनके बछड़े छोटे 
हों तो उनके चारे के लिए उचित प्रत्रंध होना चाहिए ताकि वे खूब दूध 
देने के लायक हो जावें। किंतु भ्मरतीय किसानों की काय शक्ति 
उनकी अशिक्ञा तथा गरीबी के कारण नियमित रहती है। उनमें 
दूरदरशिता तथा निपुणता का अभाव द्वोता है। वे ढोरों के पालन 
पोषण में अपनी चली आई हुई पुरानी चाल का ही अनुसरण करते 
हैं। जिन दिनों में वे उनसे काम लेते हैं उन दिनों में तो उन्हें खूब 
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खिलाते पिलाते हैं। पर दूसरे दिनों में बे उनकी ओर से लापरवाह 
हो जाते हैं। हिंदुस्तान के सैकड़ों हज़ारों किसानों में से बहुत कम ऐसे 
होंगे जो अपने काम में आने वाले ढोरों के अच्छी तरह से रखते होंगे । 

ढोरों के चारे में उन्नति करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता 
है। एक तो यह कि जितना चारा अभी होता है उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाया जावे, दूसरी यह कि चरागाह का रक्तबा बढ़ाया जावे और 
तीसरी यह कि किसानों को यह सममाया जावे कि उन्हें अपने खेतों 
के एक हिस्से में चारा बोना चाहिए | इनमें से हम पहले उपाय पर 
विचार करते हैं। यह देखने में आया है कि जब बरसात के दिलों में 
या उसके बाद भी तरह तरह की घास या अन्य चारे पैद्ता होते हैं उन 
दिनों में किसान उन सब से पूरा फ्रायदा नहीं उठाता व उन्हें बरबाद 
हो जाने देता है। हिंदुस्तान में जो पयाल सुखाए जाते हैं वे उतने 
लाभदायक नहीं होते जैसे कि पाश्चात्य देशों में होते हैं। इसका 
कारण यह होता है कि बरसात के आखिरी दिनों में जब घास काटकर 
पयाल बनाने लायक होती है तो मोसम इतना नम रहता है कि उन 
दिनों में पयाल बसाया नहीं जा सकता ओर बरसात के बिलकुल अंत 
में भी जब घास एक दम पक नहीं जाती पयाल तनाने का मौक़ा बना 
रहता है तब स्वयं किसान ही अपनी खेती के फ़स्लों के काम में लगे 
रहते हैं। केवल उन्हीं स्थानों में पयाल बनाने में अधिक कठिनाई 
नहीं पड़ती जहाँ कि वषों हल्की होती है। जहाँ वषों हल्की होती 
है वहाँ पयाल के लायक़ घास ही कम होती है। इन्हीं कारणों से 
हिंदुस्तानी किसान पयाल बनाने-की ओर से उदासीन रहता 
है। पर उसकी उदासीनता तो तब पैदा हुईं थी जब कि खेती के घुराने 
सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। अब तो इस उदासीनता का कोई कारण 
नहीं। क्योंकि सुखाई हुई घास भी भूखे ढोंरों के लिए बड़े काम की 
चीज़ है और उसके कुछ दिनों तक क्रायम रखने से वह घास ओर 
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भी लाभदायक हो जावेगी। फिर किसानों के लिए अब पयाल बना 
लेना बिल्कुल असंभव नहीं है। उन ज़िलों में जहाँ घास खूब होती 
है वहाँ यदि पयाल न हो सके, तो कम से कम किसानों के पास सूखी 
घास ते ,खूब होनी चाहिए। 

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास 
काटने के दिनों में बहुत कम लाभ उठाता है तथा जब घास में ढोरों के 
लिए सब्र से अधिक उपयेागी पदाथ रहते हैं उस समय उसे काट कर 
वह बहुत ही कम लाभ उठाता है। यह नहीं कि वह एक दम पके हुए 
घास की कमज़ोरी के। न जानता हो । अच्छे पयाल बनाने में वास्त- 
विक बाधाएँ न ते धूप की कमी ही है और न बा की अधिकता । 
वास्तविक बाधा है किसानों की चलीं आई हुई रुढ़ियें। भारतीय 
किसान के घास काटने की द्वी आदत पड़ी है, पयाल बनाने की 
नहीं । 

यह बड़े भाग्य की बात है कि अच्छा चारा जमा कर रखने के 
लिए धूप केाई आवश्यक वस्तु नहीं है। गत कुछ वर्षों से कई 
प्रकार के सायलो (50)--चारा जमा रखने के खत्तियाँ--वनाने 
की कोशिशें की गई हैं ओर यह जाचने की कोशिश की गई है 
कि उन सायज्ञों में कोनसी फ़तलल सबसे अधिक अच्छी तरह से रखी 
जा सकती है। सायलों में जो चारे रकखे जाते हैं उन्हें सायलेज 
कहते हैं। सायलेज बनाना हिंनुस्तान में कोई कठिन बात नहीं है । यह 
काम हिसार में १८९९ से होता चला आ रहा है। पूसा में भी साय- 
लेज बहुत दिनों से जानवरों का सुख्य चारा रहा है। पर जन साधा- 
रण की ग्रवृत्ति हम इस विषय की ओर केवल इन्हीं दस बारह वर्षों से 
भुकी हुईं पाते हैं। सायलेज की उपयोगिता से लोग इसके लिए बहुत 
उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर. रहे हैं। देश के बहुत से सर- 
कारी ऋृषि-विभागों में आज सूखे दिनों में ढोरों के लिए सायलेज 
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बनाया जाता है और उससे ढोरों को बहुत लाभ पहुँचता है। पर देश 
के बहुत से किसान अब भी सायलेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। 
पूसा में यद्यपि बहुत वर्षों से सायलेज बनता चला आ रहा है और 
ढोर खरीदते समय यद्यपि किसान लोग उसकी उपयोगिता के 
अच्छी तरह से देखते हैं पर तो भी स्वयं उस पर हाथ नहीं 
लगाते | अन्य स्थानों में इसका उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ता जा 
रहा है । 

सायलो (50) या चारा जमा करने की जगह को निम्नलिखित 
विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं। फिर इ'ठ पत्थर और 
चूना लगाने से पक्का सायलो बनता है। अगर खाली ज़मीन रही तो 
कच्चां सायलो कहलाता है। अगर सायलो कच्चा रहा तो उसमें पहले 
भूसा या पयाल का पेठन दे देते हैं। चारा जब पकने के क़रीब आ 
जाता है, जब वह न तो बिल्कुल कच्चा रहता है ओर न बिल्कुल पक 
ही जाता है, तों उसे बारीक काट काट कर सायलो में भर देते 
हैं। ऊपर से उसे इस प्रकार ढक देते हैं कि उसमें हवा या पानी 
ज़रा भी न जा सके। ऐसे रखे हुए चारे को सायेलेज कहते हैं । सूखे 
दिनों में जब चारा नहीं मिलता इसे ही ढोर चाव से खाते हैं । सायलेज 
उनके लिए बहुत लाभदायक भी होता है। मक्का, ज्वार, जई, कई 
प्रकार की घास तथा पेड़ की पत्तियों के भी सायलेज बनाए जा सकते 
हैं। जो घास पक जाने पर ढोरों के 'कोई खास लाभ नहीं पहुँचाती 
वह सायलेज़ बन जाने पर उनके लिए अधिक स्वादिष्ट तथा लाभदायक 
हो जाती है। ढोरों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्वाद उत्पन्न 
करने के लिए ऊपर से नमक भी मिला देना चाहिए। यह आम 
शिकायत सुनने में आती है कि सायलेज गायों से अधिक दूध निकालने 
के लिए ही तथा अन्य बेकार ढोरों के लिए ही लाभदायक होता है | पर 
कड़ी मेहनत करने वाले बैलों को कोई फ़ायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीसे 
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किसान ,व्यादातर सायलेज बनाने के लिए तैयार नहीं दोते। पर यह 
सच नहीं है । उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिन दिनों में गाय 
बैल तथा किसी भी जानवर के लिए ताज़ा चारा मिलना मुश्किल हो 
जाता है उन दिनों के लिए तो सभी ढोरों के लिए सायलेज सब से 
अधिक सुलभ और लाभदायक भोजन है | 

जो चारे अभी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा लाभ उठा लेने 
पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है। इस अवस्था 
में इस कमी के! पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान 
अपनी ज़मीन के एक हिस्से में ढोरों के लिए चारा वोया करे। हिंदु- 
स्‍्तान में चारे के लायक बहुत से पौधे पाए जाते हैं। देशी पौधे जैसे 
ज्वार, मक्का ओर संजी चारे के लिए बहुत अच्छे होते हें। इनके 
सिवाय कई प्रकार के विदेशी पोधे भी यहाँ पैदा किए जा सकते हैं जो 
जानवरों के लिए बहुत अच्छे चारे का काम देंगे। इनमें से कुछ का 
वर्णन नीचे किया जाता है। 


आस्ट्रलियन चरी--यह मामूली चारे से अधिक ताज़ी व 
मीठी हं।ती है। बरसात में बोइ जाकर दिसम्बर तक हरी बनी रहती 
है। इसकी फ़सल तीन बार काटी जाती है। यह ढोरों के लिए 
बहुत अधिक लाभदायक भोजन होती है। एक एकड़ में २४ सेर बीज 
बोया जाता है। हे 


चीन देश का लुसरीन नामक पौधा--प्रह पौधा इस देश 
में चीन देश से लाया गया है। इसकी बुवाई अक्तूबर के महीने में 
की जाती है तथा यह ८ वर्ष तक लगा रहता है। एक्र एकड़ ज़मीन में 
लुसरीन के चार सेर बीज बोये जाते हें । 


फ्रांसीसा जहे तथा स्काठलेंड की जहे--यह अक्तूबर 
ओर द्सिम्बर के बीच बोई जाती है और मई महीने तक ताजी व हरी 
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रहती है। देशी जई से इसकी पेदाबार बहुत अधिक होती है। एक 
एकड़ ज़मीन में इसका तीस सेर बीज बोया जाता है । 

बरसीम घास--यह्‌ मिश्र देश से लाया हुआ पौधा है। 
अक्तूबर के महीने में कपास के साथ साथ या कपास की फ़सल के कट 
जाने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। एक एकड़ ज़मीन में इसके 
१६ सेर बीज बोए जाते हैं। जनवरी से मई तक इसकी पाँच कटाई 
हो सकती हैं। यह केवल एक बहुत अच्छा चारा ही नहीं है, बल्कि 
जिस खेत में बरसीम बोया जाता है उसमें फ़सल के लिए लाभदायक 
नोषजन गैस भर जाती है अतः वह खेत अगली फसल के लिए बहुत 
उपजाऊ हो जाता है। 

इस विषय में असली कठिनाई चारे के लिए अच्छे पौधे का पता 
लगाना या सायलेज बनाना नहीं है। असली कठिनाई तो किसानों से 
इन बातों का अनुकरण कराना है। उसे यदि आप इन सब बातों की 
शिक्षा देंगे तो वह यही कहेगा कि हम ज़मीन का लगान देते हैं, नहर 
के पानी का पेसा देते हैं, पेसा खर्च कर खेती करते हैं इससे हम वह ही 
फ़सल बोबे गे जिससे हमें पेसा मिले या जो हमारे पेट में पड़े । ढोरों 
को सु में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचल देने के.लिए ( खाद के 
रूप में ) हम क्‍यों कोई फसल बोबवे । पर उस बिचारे को यह नहीं 
मातम है कि बरसीन जेसे चारे की फ़लल को बोने से खेती के अत्यन्त 
आवश्यक ओज़ार ढोरों के लिए चारें का व खेतों का उपजाऊपन बढ़ 
जाने का केसे दोहरा फ्रायदा होता है। इससे सरकार व जमींदारों 
का, जिन पर देश की उन्नति की जिम्मेदारी है, यह कतंव्य है कि 
किसानों में इन सब बातों का ज्ञान उत्पन्न करावें। फिर चारा बोने 
में किसानों के दूसरी आपत्ति यह होती है कि यदि बे खेतों में चारा 
बोवें तो ढोर आकर उसे खा जाते हैं। वे रात दिन कहां तक पहरा दे 
सकेंगे। इसके लिए तो यद्वी उपाय हो सकता है कि जहाँ तक हो 
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खेतों को कटीले पौधों से रूँध देँ। फिर जहाँ तक बन पढ़े गांव के 
सभी किसान एक ही साथ अपने अपने खेतों में चारा बोया करें ताकि 
उनकी रक्षा करने की चिंता व जिम्मेदारी सभी किसानों पर जा पड़े । 
ऐसा हो जाने पर प्रत्येक किसान अपने अपने ढोरों की परवाह करेगा। 
सहयोग से कौन सा काम सरल नहीं हो जाता है ९ 

आवश्यकता से अधिक जानवरों की संख्या बढ़ने से ही जानवरों 
की दशा यहाँ ख़राब नहीं होती । किंतु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने 
से भी चारा और चरागाह की समस्या जटिल हे। जाती है। जैसे 
जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे खेती से बाहर पड़ी हुई जमीन 
उन मनुष्यों के कब्जे में आती जाती है। चरागाहों की खख्या में उन्नति 
कर दने से निश्चय ही ढोरों के बहुत लाभ हागा। यदि ढोरों की 
संख्या न बढ़े, यदि चरागाह काफ़ी हें।, यदि सूखे दिनों के लिए चारे 
का उचित भ्रबन्ध हो जावे तो निश्चय ही अच्छे अच्छे बैल भेंसे मिलने 
लगें । 

चरागाहों पर आबद्ववा का भी बहुत असर पड़ता है। उंडे देशों 
की अपेक्षा इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम लाभदायक होते 
हैं। कई स्थानों तथा देशों का इस प्रथ्वी पर इतना अच्छा भौगोलिक 
स्थान होता है कि उनके चरागाहदों से पेदा हुए वनस्पति से वहाँ के ढोरों 
की सब ऋतुओं में रक्षा होती है। हिंदुस्तान की अवस्था उन देशों के 
समान नहीं है। उत्तर के कुछ द्विस्सों मं कुछ अच्छे चरागाह हैं । पर 
सारे देश के चरागाह बहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पेदा हुईं घास 
गर्मी के दिनों तक् बिलकुल सूख जाठी है या इतनी खराब हो जाती है 
उससे ढोरों के कोई विशेष लाभ नहीं होता। इससे साफ़ 
प्रकट होता है कि केवल चरागाहों की संख्या बढ़ा देने से ही काम नहीं 
चलेगा । बढिक चरागाददों की उपज शक्ति तथा उनमें पेदा होनेबाली 
घास पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है | 


५ ९ 
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प्राकृतिक चरागाहों में खेती करने से तो ढोरों की मुसीबतें तो बढ़ती 
ही हैं साथ ही चरागाहों में आबादी भी आकर बढ़ती जा रही है, जैसा 
कि इसी अध्याय में कहा जा चुका है, जिसके कारण ढोरों के चरने के 
लिए काफ़ी जगह नहीं मिलती। जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल 
चरागाह के नाम से सदेव खेती की ज़मीन पर ही आक्रमण करने से 
लाभ के बदले बड़ी भारी हानि होती है। इस प्रकार कहाँ तक खेती 
के काम से ज़मीन छीनी जा सकती है। आखिर यह फसलें कहां 
पेदा हैांगी ? इससे ढोरों की अवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत से 
ज्यादा ढोर तथा आदमियों के भी एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना 
ही उचित होगा । किंतु हिंदुस्तान में इस समय समाज की जो अवस्था 
है उसके अनुसार जीवन निवोह जैसे जटिल समस्या के लिए भी लोगों 
के एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना बड़ा. कठिन काम है। इससे 
जहाँ तक हो, चरागाहों की उन्नति करने के लिए जंगलों में अधिक से 
अधिक चरागाह बनाने चाहिए। अब हम देखते हैं कि चरागाहों की 
संख्या बढ़ाना कोई सहज काम नहीं है तथा यदि खेती की ज़मीन के! 
चरागाह बनाने से कृषि अवस्था में उन्नति करना, जो हमारा मूल उद्देश्य 
था, उसी की हाति होती है तो चरागाह के प्रश्न के हल करने के लिए 
उसकी उपज में उन्नति करना बहुत ज़रूरी है। लोगों की राय है कि 
चरागाह में ढोर चराने के नियमों में सझती करने से, चरागाहों के 
चारो तरफ़ घेरा लगा देने से तथा चागे के जमा कर रखने से चरागाहों 
की उपज में उन्नति हो सकती है । 

किसानों के लिए उनके ढोरों के चारे की समस्या इसलिए और भी 
जटिल हो जाती है कि गांव व शहर के बहुत से अन्य लोग भी जो 
खेती नहीं करते, ढोर पालते हैं, पर उन ढोरों के लिए स्वयं चारा पेदा 
नहीं करते। ये ढोर किसानों के ढारों से केवल चरागाह में प्रति- 
द्रद्धिता नहीं करते पर साथ ही जब चारा पेदा नहीं होता तब ग्ररीब 
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किसानों की हरी हरी फ़सलों को भी खाकर नुक्सान पहुँचाते हैं । 
इसलिए इस विषय में भी नियम बनाए जावें कि प्रत्येक व्यक्ति के कितने 
ढे।र रखने चाहिए व उसे सव साधारण के चारागाहों में अपने ढोरों 
का चराने का कितना हक़ मिलना चाहिए। 

इस विषय की ओर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जंगल- 
विभाग का, ध्यान आकर्षित हो रहा है। संयुक्त प्रांत के जंगल-विभाग के 
प्रमुख अधिकारी की यह राय है कि जंगलों में चरागाहों के टुकड़े टुकड़े 
कर दिये जाबें और प्रति वर्ष एक एक या दे दे! या इससे भी अधिक 
टुकड़ों में बारी बारी से ढोरों के चराया जावे । 

अब हम यहां पर ढोरों की उत्पत्ति क्रिया पर कुछ विचार करेंगे। 
उत्पत्ति क्रिया में उन्नति करके गाय और बैल, मेंसे व मैंस दोनों प्रकार 
के जानवरों की नसल, उनकी ताकृत तथा उनके आकार, में उन्नति 
कर सकते हैं, तथा गाय या मैंस के दूध देने की शक्ति की अपेक्षा 
बछड़े उत्पन्न करने के गुणों के बढ़ा सकते हें। किंतु इस विषय पर 
विचार करते समय एक बात का ध्वान अवश्य रखना चाहिए। ढोरों 
की उत्पत्ति क्रिया में यदि उन्नति करके उनके आकार, प्रकार तथा शारी- 
रिक नसल सें यदि उन्नति कर दी जाबे तो भी आगे चलकर उनकी- 
सारी उन्नति देश की चारे की खपत पर निभर रहती है। निस्संदेह 
हिंदुस्तान के ढोरों में दूसरे देशों के ढोरों की अपेक्षा एक खासियत 
होती है। जे कुछ थोड़ा स्रा चारा हनन्‍हें मिल जाबे उसी पर वे 
काफी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं और प्रत्येक्ष किसान इस बात के 
सदैव ध्यान में रकखे कि चारे की खपत की समस्या से स्वतंत्र होकर 
ढोरों में उन्नति कैसे हो। पर सावजनिक सिद्धांत यही है कि ढोरों को 
उन्नति चारे की खपत पर ही निर्भर रहती है। यदि गायों के! उचित 
परिमाण में चारा न मिले तो एक तो उनके बछडे अच्छे न पेंदा होंगे 


ओर वह दूध भी ठीक न दे सकेंगी । 
७ 
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हिंदुस्तान में ढोरों की उत्त्ति क्रिया में उन्नति करने के लिए एक 
सुभीता है। चारे की कमी द्ोने पर भी यहाँ अच्छे बछुड़े पैदा कराने 
के लिए अच्छे अच्छे साँड़ पाये जाते हैं। इसके लिए विदेशों से सॉँड 
लाने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि सभी भ्रान्तों में लोगों का ध्यान 
इस विषय की ओर आकर्षित हो रहा है ओर सभी प्रांतों में इस काम 
के लिए गोशालाएँ बनाई जा चुकी हैं पर नीचे लिखे हुए १९२३-२४, 
१९२४-१९२५, १९२५-१९२६ के भिन्न भिन्न प्रान्तों में उत्पत्ति क्रिया 
के लिए सरकार द्वारा दिये हुये सांडों की खंख्या के देखने से यह 
माल्म होता है कि इस विषय में बहुत कम उन्नति हुई है । 


.. झपरोक्त तीन वर्षों में भिन्न भिन्न प्रान्तों में सरकार द्वारा दिये हुए सांडों 
की स॑ ख्या!--- 


प्रांत १९२३-१९२४७  १९२४-१९२५ १९२५-१९२६ भौसत 
आसाम ज्‌ ६ ्श ७ 
बंगाल |. ८४ 20. ७ के 
बिहार-उड़ीसा - १ २१ & 
बंबई ३६ २७ २७ ३० 
बसों २ 558 डे २ 
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मध्यप्रदेश ४६ ५० ५१९ ५२ 
पंजाब २४१ २९६ ४२२ ३३० 
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इस काम के करने में भारत जैसे ग़रीब देश के किसान असमर्थ 
हैं। इससे सरकार के ही इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए । 

अब यहाँ हम हिंदुस्तान के कुछ मुख्य मुख्य स्थानों के ढोरों की 
उत्पत्ति क्रिया के विषय में लिखते हैं ताकि सवंसाधारण के इस 
विषय का कुछ अधिक ज्ञान श्राप्त हो जावे। पंजाब सरकार का 
ढोरों का उत्पत्ति विभाग हिसार में है ओर ब्रिटिश भारत में हिसार 
इंस काय का सबसे बड़ा व पुराना स्थान है। उसकी स्थापना सन्‌ 
१८०९ इंस्वी में हुई थी। पहले यहाँ ऊँटों की अच्छी नसलें पेदा 
कराने का काम किया जाता था। उसके बाद ढोरों व धोड़ों के उत्पन्न 
कराने का काम शुरू हुआ कितु सन्‌ १८५० ३० से केवल ढोरों की 
उत्पत्ति कराने में दी यह संस्था अधिक ध्यान दे रही है। कुछ घोड़े, 
गधे, खच्चर तथा भेड्टों के सिवा हिसार में ढोरों की संख्या ५५०० से 
६००० तक है। क़रीब तीन तीन वर्ष के तीन चार सौ जवान बड़े 
सालाना बेचे या नीलाम कर दिये जाते हैं। इन्हें बहुधा डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड लेकर किसानों तक पहुँचाते हैं। द्िसार की इस संख्या से 
पंजाब के लोगों को ढोरों की नसल में उन्नति करने में बहुत सहायता 
मिलती है । 

संयुक्त प्रान्त में ढोरों की अच्छी नसलें पैदा करने के लिए इस 
समय दो स्थान हैं। एक तो मथुरा के निकट माधुरी कुड नामक 
स्‍थान है। यहाँ हिसार साँड व भुरो भेंसे की नसलें पेदा की जाती हैं। 
दूसरा खेरी जिले में मंकरा नामक स्थान है। यहाँ सहीवालरू 
व खैरागढ़ साँड तथा मुरों भेंसे की नसलें पेदा की जाती हैं । आस-पास 
के किसान इन दोनों स्थानों से यथाशक्ति लाभ उठाते हैं। सरकार 
द्वारा ७३ रुपये सैकड़ा सालाना दर से उन्हें तक़ाबी मिलती है ताकि 
वे लोग इन दोनों स्थानों के सांड़ां से लाभ उठा सके। 

बंबरे में इस काम के लिये तीन स्थान हैं। उत्तर गुजरात में 
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चरोदी नामक स्थान, जहाँ कंकरेज नसल पेदा की जाती हे। दक्षिण 
महाराष्ट्र श्रदेश में बाकापुर नामक स्थान जहाँ अम्रतमहल नामक 
नसल तैयार की जाती है और कराँची के पास फिहईे नामक स्थान 
जहाँ सिंधी सांड पेदा किये जाते हैं। ये सिंधी नसल हिदुस्तान 
में सब से बढ़िया दुधारू नसल है। आजकल बम्बई प्रान्त में कुछ 
अच्छे अच्छे साँड पिंजरापोल, गोशाला व इस विषय की सहयेगी 
संस्थाओं के इसी मार्ग में उन्नति करने के लिए दिये जाते हैं व उनसे 
यह शर्त करा ली जाती है कि उन सांड़ें का दुरुपयोग न किया जावेगा । 
पर बंबई जैसे विशाल प्रदेश में इन से द्वी काम नहीं चल जाता। 
प्रांत भर के बहुत से तालुकों में ढोरों की अच्छी नसलें तैयार करने के 
लिए स्थान बनाये जातब्रें और उन स्थानों में प्रांत के केन्द्र स्थान से 
सांड मंगाये जावें । 

मध्य प्रदेश में यद्यपि ऐसी नौ संस्थाएँ हैं, जिन में से दो लगभग 
२० वर्षों से हें पर इस प्रदेश में अच्छे सांडों की उत्पत्ति, जिनकी 
अच्छी संतान हो, बहुत कम है। इस प्रांत की अवस्थाएँ ही कुछ 
ऐसी हैं जिससे इस विषय में उन्नति करने में कठिनाई पड़ती है। 
वहाँ केवल ग्वालो नामक नसल ही प्रसिद्ध है। अब इस प्रांत में भी 
इस विषय में उन्नति करने की ओर लोगों का तथा सरकार का ध्यान 
आकर्षित हुआ है। नागपुर के तेलिन खेड़ी नामक स्थान में सहियाल 
नसल तैयार की जाने लगी है। * 


मद्रास में यद्यपि ग्वाले लोग ढोरों की नसलें बढ़ाने की चिंता करते 
थे पर किसानों के! इस विषय में कोई विशेष उत्साह नथा। हाल ही 
में वहाँ के सरकारी क्षि विभाग ने बंगलौर के पास होसुर नामक स्थान 
में इसका एक केन्द्र खोला है और वहाँ ओंगले का नगयाम और सिन्धी 
नसल पेदा किए जाते हैं। नेलोर ज़िले में चिंताला देवी नामक स्थान 
में ओंगले नसल तैयार की जाती है। गंतूर में भेंसे की नसलों में 
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उन्नति की जाती है। कोयमबतोर में ऐरशांयर, सिंघी व सहिवाल 
नसलें पैदा की जाती हैं । 

इन प्रांतों तथा कुछ अन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की ओर कुछ 
देशी रियासतों का भी ध्यान आकर्षित द्वो रद्द है। इस विषय में 
सबसे आगे मैसूर रियासत का नंबर आता है। यहाँ अम्ृतमहल 
नसल पैदा की जाती है। मेसूर में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच 
से आरंभ हुआ है। 

बड़ोदा रियासत में पहले काठियावाड की नसल पैदा की जाती 
थी। पर उसके स्थान में दूसरी नसल तैयार की जाने लगी है। धार 
रियासत में सिंधी, मालवी, और निमाडी नसलें तैयार की जाती हैं। 

इस प्रकार से यद्यपि अब हिंदुस्तान में ढोरों की अच्छी व मज़बूत 
नसलें तैयार करने का काम जारी है पर हिंदुस्तान जैसे विशाल देश का 
काम इतने से नहीं चल सकता । बड़े बड़े ज़मींदारों व महाजनों को 
इस ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। केबल क्रृषि-कार्य के लिए 
ढोरों की नसलें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तानी बहुधा 
शाकाहारी होते हैं व उन्हें मांस भक्तण से घृणा होती है। इससे 
लोगों की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी की मात्रा 
बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जितना द्वी अधिक तंदुरुस्त 
होगा उसका उतना ही अधिक आशिक महत्व होगा ओर दूध घी को 
मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की ऋसलें भी बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। 
आजकल गायों के कमज़ोर व ठिगने होने के कारण दूध की पेदावार 
बहुत कम द्वो गई है व प्रति मनुष्य पीछे ओसतन दूध की मांग अमे- 
रिका, डेनमार्क, स्वीडन और स्वीट्जरलैन्ड आदि देशों से भी, जिन 
देशों में लोग आमतौर से मांस खाते हैं, कम दो गई है। 


बीसवाँ अध्याय 
खेती के मूलधन की उन्नति 


इस अध्याय में हम यह बतायेंगे कि खेती बारी के लिए भारतवर्ष 
में रुपये पैसे का प्रबंध कैसे होता है। इस देश में औसत दर्जे के 
किसान के पास बहुत थोड़ा सा रक़त्रा होता है। यह हम कह चुझे हैं 
तथा यह भी लोगों के मालूम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत 
ग़रीब होते हैं । यदि भारतीय किसान अपने खेतों में घनी (!770९८7757८) 
खेती करे तो उस छोटे रक्नबे से ही उसके व उसके कुट्ु ब के निर्वाह के 
लिए काफ़ी धन प्राप्त हो सकता है। पर घनी ( [7(००&४० ) खेती 
तो तभी संभव है जब कि उस रक़बे की उन्नति करने के लिए या 
उसकी आबपाशी करने के लिए रुपए खर्चे किए जावे'। इस श्रकार 
मूलधन के लगाने से भारतवर्ष में खेती के बहुत फ्रायदा हुआ है। 
इस प्रकार के खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिए किसान बहुधा अपना 
दी मूलधन लगाता है, चाहे वह अपनी कमाई की बचत में से लगाते 
या उधार लेकर । पर अब सरकार का भी अपनी इस ज़िम्मेदारी का 
ज्ञान हो गया दे कि उसे किसानों के! इस उन्नति-कम के लिए सस्ते से 
सस्ते सूद पर रुपया उधार देना चाहिए । ' 

स्थायी मूलधन' के सिवा किसान के! मोट, ढोर, खेती के अन्यान्य 
महँगे औज्ञारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की 
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आवश्यकता होती है । इनके सिवा अन्य व्यापारों की अपेक्षा खेती 
में भी बीज, खाद, ढोरों के चारा आदि रोज़ाना सच के लिए कुछ 
रुपयों की आवश्यकता होती है । 


किसान का खेती के मामूली ख्चों के लिए बहुत सा रुपया गाँव के 
साहकार से मिलता है। यह साहुकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजा- 
पाठ तथा निजी व्यवहार के लिए भी रुपए उधार देता है। पर 
व्यवसाय के लिए दिए हुए रुपए व घरेलू काम के लिए दिए हुए 
रुपए में कुछ अंतर नहीं मानता। इसी प्रकार क़ज़दार किसान भी 
दोनों हिसाबों को अलग अलग नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना धन खेती में लगाया 
गया है उससे अधिक उस खेती से उगाहना है और घरेत्व काम के लिए 
अपनी आमदनी में से बचत करके खर्चे करना चाहिए। इस ला- 
परवाह्दी का परिणाम यह होता है क्रि सब हिसाव-किताब गइबड़ रहता 
है और बहुधा किसान क़र्जदार बना रहता है। और चूँकि खेती में 
लगाये हुए धन और घरेलू काम में लगाए हुए घन का अलग अतल्ग न 
तो साहूकार के पास द्दिसाव*किताव रहता है ओर न किसान के पास 
ही, इससे यह साफ साफू पता लगाया नहीं जा सकता कि कितना 
धन किसान ने अपनी खेती में उन्नति करने के लिए व कितना घर के 
लिए उधार लिया । आम राय यह दे कि खेती के कामों के लिए उसके 
क़॒ज् का बहुत कम हिस्सां लगता है । 

भारतवर्ष सें साहकारी-रुपए-पंसे उधार देना एक बहुत 
पुराना व्यवसाय है, अतः कज़ेदार की भलाई के लिए ओर इस व्यव- 
साय के संचालन के लिए मनु के समय से आज तक नियम बनते चले 
आये हैं। साधारण दिनों में तो साहकार लोगों की जरूरतों 
के पूरा कर देते थे। पर भारी अकाल के दिलों में उनके 
पास से काफ़ी धन न मिल सकता था ओर बुृठिश राज्य के 
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पूथ इस कमी के सामयिक व स्थानीय शासक पूरा करते थे। 
बृटिश सरकार ऐसा कोई खास काम नहीं कर रही है जिससे 
उसे भ्रजा-प्रियवा का गयवे हो सके। पुरानी प्रथा शुरूशुरू में 
बटिश सरकार ने भी जारी रखी और किसानों के आबपाशी आदि 
काम के लिए तक़ावी देने के नियम १७९३ इंस्वी में बनाये गए। 
इसके बाद भी कई बार इसी प्रकार के ओर और नियम भी सरकार 
द्वारा बनाये गए। पर स्मरण रहे कि सरकार ने पुरानी श्रथा 
की ज्ुटियों को दूर करने का कोई यत्न नहीं किया । उसने जो 
कुछ किया वह किसानों की कजंदारी की समस्या के हल करने के 
लिए ही किया । 


भारतवष में क्षि-कर्म की उन्नति के लिए आवश्यक बातों की चचों 
पिछले अध्याय में कर चुके हैं। उनमें से कुछ्ठ ऐसी हैं जिनका संबंध 
केवल व्यक्तिगत किसान से रहता है व जिन्हें करने की सामथथ्य 
व्यक्तिगत किसान के पास भी हे । अच्छी खाद, अच्छे ओज़ार, अच्छी 
जुताई इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं। इनके सिवा 
कृषि-कम अथवा आस्य-जीवन की उन्नति के लिए बहुत सी ऐसी बातें 
हैं जैसे पक्का कुआं बनाना, खेतों में घेरे रूँधना, पानी निकालने के 
रास्ते बनाना, जिनसे कि बहुत से किसानों के फ्रायदा होता है व 
जिनके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है और जिनको यहाँ पर 
एक किसान नहीं कर सकता। ऐसे काम के जरमींदारों के अपने 
ऊपर लेना चाहिए। फिर इसके सिवा किसी रेलवे स्टेशन या बड़े 
बाज़ार से संबंध करने के लिए अच्छी सड़कें बनाना, या पानी बहाने 
के लिए बड़ी-बड़ी नालियाँ बनाना जिससे खेतों के तत्व न बह जावें, 
या बीहड जमीन का सुधार करना आदि ऐसे बहुत से उन्नति के काम 
हैं जिनमें बहुत खर्चे लगता है। इन काम के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या 
सरकारी कृषि-विभाग जैसी केाई सावेजनिक संस्था ही कर सकती है। 
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मूलधन वाले अध्याय में हमने उस संस्था के विषय में कुछ वर्णन 
करने की चेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान अपनी खेती में मूलधन 
की व्यवस्था करता है। किसानों के ऊपर क़र्ज का बड़ा भारी बोक 
लदा रहता है पर उस बोझ में से बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी 
उन्नति के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार बहुत से ज्र्मीदार भी 
कजदार रहते हैं। उनके क़ज् का बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी 
उन्नति में लगाया. जाता है। दोनों का एक बहुत बड़ा भाग उनके 
निजी काम में ख़चे हो जाता है। इसके विषय में सन्‌ १९२७ ईसवी 
की जाँच कमेटी ने, जिसका नाम उसके सभापति लिनलिथगो साहब के 
नाम पर लिनलिथगो कमीशन था, जाँच करके निम्नलिखित राय प्रकट 
की है--भारतवर्ष में बहुधा जो एक दीघे-काल के लिए क़ज़ों लिया 
जाता है उसे स्वयं अपने खेतों के गिरवी रखकर किसान लेते हैं। 
पहले जब जमीन सस्ती थी ते। उसे रेहन करने पर अधिक रुपया नहीं 
मिलता था, पर अब चूँकि ज़मीन का मूल्य बढ़ चला है इससे अल्नु- 
मान किया जाता है कि उसके पीछे क्राफ़ी रक्रम उधार मिल जाती 
होगी। पंजाब में इस विषय में सन्‌ १९२० इंसवी में सविस्तर जाँच 
की गई थी। इसके अनुसार दखली रेहन में रखी हुईं खेती की कुल 
ज़मीन के ऊपर ३५ करोड़ रुपये उघार दिए गए थे। औसत निका- 
लने पर ऐसी ज्ञमीन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम मिला था। 
यद्यपि दूसरे प्रांत में प्रति एकड़ , जमीन के दखली रेहन पर रुपयों का 
ओसत इससे भी कम होगा, पर यह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार के रोज़गार में बहुत काक्की बड़ी रक्तम फँसी हुई है। जब हम 
यह रुयाल करते हैं कि अगरेज़ी क़ानून के चाल्यू होने के पहले इस 
प्रकार कम रुपये फैलाये जाते थे तो हमारे लिए यह अनुमान कर 
लेना बहुत सहज द्वो जाता दे कि ज़मीन पर किसानों का इक़ कायम 


हो जाने पर तथा उसका मूल्य बढ़ जाने पर उसका अमानती दामन 
श्८ | 


२१८ ग्रामीय अथशाख 


कितना बढ़ गया। पंजाब में इसके बाद ओर जाँच करने से पता 
लगता है कि इस रेहन के ऊपर लिए हुए क्रज़ का एक बहुत छोटा 
हिस्सा खेती की उन्नति करने के लिए खचे किया जाता था। इसके 
विरुद्ध कोई और बात किसी प्रांत में देखने में नहीं आई है, और 
अब यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि रेहन के ऊपर लिए 
हुए रुपये में से बहुत कम खेती की उन्नति के लिए खर्च किया गया 
है। जब बिना रेहन के क़ज़ो अधिक बढ़ जाता है जिसके बाद साह- 
कार और उधार देने में भलाई नहीं समझता है तब फिर किसान 
लाचार होकर खेती के मामूली काम के लिए अपनी ज़मीन रेहन रख 
कर रुपये उधार लेता है। जहाँ ज़मीन के रेहन रख कर रुपये उधार 
लिए गए वहाँ यही समक्तिण कि कोई कमज़ोर किसान किसी चालाक 
साहुकार के चेंगुल में फंसा। इस तरह के कज के भारी बोम से 
वास्तव में खेती-बारी में बड़ी हानि होती है। इसका मुख्य कारण 
यही है कि क़ज्े के एक मुख्य ज़रिये से आया हुआ पैसा अनुत्पादक 
काम में ख़बे हो जाता है और उन्नति के लिए जो उधार मिलता है 
वह क्षीण होता जाता है । द 

अब नीचे हम यह बताना चाहते हैं कि किसानों के इस कजञे के 
बोक के कम करने के लिए, उनकी फ़जूल खची की आदत को छुटा 
कर उनमें स्वावलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज 
प्र खेती की यथाथ उन्नति करने के वास्ते रुपये देने के लिए क्या- 
क्या उपाय किये गए हैं व उनका क्‍या परिणाम निकला है। ज्वाइन्ट 
स्टाक ( ]07: 5:0८ ) बैंक नामक संस्था की स्थापना इसीलिए हुई 
है। इसके हिंदुस्तानी में हम सहयेगी संपत्ति बेंक कह सकते हैं। 
ऐसे बेंकों का संबंध बड़े-बड़े ज़मींदारों तथा उन लोगों से रहता है 
जिनके पास क़र्ज़ की अमानत के लिए प्रत्यक्ष दीखने वाले (/8702776) 
'पदाथ हों जो बाज़ार में शीघ्र बेचे जासके। सहयोगी संपत्ति बेंक 
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बहुधा गोदाम में रखे हुए अनाज की अमानत पर उधार दूते हैं । 
इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैंकों से साधारण किसानों 
को काई खास फ्रायदा नहीं हुआ है और न हो सकता है । 

हमारे पास कई ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जब कि स्वयं पूँ जी- 
पति लोग खेती में उन्नति करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। उनके 
पास ख़ुद की ता ज़मीन होती नहीं पर वे उन्नति के लिए जो कुछ काम 
करते हैं उसके लिए किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा लेते हैं । 
पंजाब के नेऋत्य दिशा में अरोरा जाति के पूँजीपति लोग बहुधा 
अपने पेसे से किसानों की खेती में आब्रपाशी के लिए उनकी उपज के 
कुछ हिस्से लेने की शत पर कुएँ खुदवाते हैं। इसके सिवा पंजाब 
में कुछ ग़ेर सरकारी नहरें भी हैं जो पूँजीयतियों ने किसानों के 
लाभ के लिए वनवाई हैं। अपनी नहर का पानी देकर वे लोग 
किसानों से उनकी डपज का कुछ हिस्सा--बहुधा एक चौथाई--ल्ेते हैं । 
इसके सित्रा प्रत्येक प्रांत में पूँ जीपति तथा साहुकार लोग किसानों से 
उनकी ज़मीन के हक़ को प्राप्त कर लेते हैं। इससे यह होता है कि 
बपौती जरमीदारी वाले भी इन लोगों के हाथों में अपनी ज़मीन देकर 
केवल साधारण किसान रह जाते हैं। यदि इस प्रथा से काफी रक्तम 
जमीन की उन्नति करने में ही लगाई जाती तो इसके विरुद्ध किसी के 
आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता है। ये नए जमींदार 
जो पहले केवल पूँजीपति या साहूकार ही थे--उस प्राप्त हुई जमीन 
की उन्नति करने की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। उसका लगान ही 
वसूल करनके संतुष्ट रह जाते हैं । कुछ हृ॒द तक यह सच ज़रूर है कि कई 
प्रांतों में काश्तकारी क्रानून ऐसे हैं जिनसे इन नए जमींदारों के उस 
ज़मीन पर पूरा पूरा अधिकार करने में कुछ बाधा पहुँचती है। पर जा 
किसान वास्तव में अपनी ज़मीन में पेसा लगाकर उसकी उन्‍नति करना 
चाहते हैं उनके सामने से, जहाँ तक हो, नए क्रानून बनाकर उनकी 
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यथार्थ बाधाओं के दूर कर देना चाहिए। खेतों को वर्तमान श्रेणी 
के अनुसार वैज्ञानिक उन्नति इन्हीं बढ़े वढ़े जमींदारों से हो सकती हे 
क्योंकि उनकी खेती के लायक सारी आर्थिक व्यवस्था करने की शक्ति 
व॑ सामग्री उनके हाथों में रहती है। निजी आथिक शक्ति के सिवा 
ज्वाइंट स्टाक बैंक भी उन्हें रुपए उधार देने के तैयार रहता है जैसा 
कि अपर कहा जा चुका है। फिर उन्हें तकाबी भी मिल सकती है। 


गरीब किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने भी कुछ 
कानून बनाए हैं। सन्‌ १८८३ इंसवी में लेंड इस्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट 
(राव ॥9970ए०९४६ [,0975 0.०६ ० 683.) ओर सन्‌ १८८४ 
इसवी में ए्मीकलचरल लोन्स एक्ट (02770पॉपा७/ [,0879 0८६ ० 
884.) न्ञामक दो क़ानून सरकार द्वारा बनाएं गए थे। लैंड 
इम्प्रवमेंट लोन्स ऐक्ट के सहारे प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए 
नियमों के भीतर किसान के सरकार से सीधा क़जे मिल जाता 
है। इस क़जें पर व्याज का दर वही होता है जो बाज़ार में 
साधारणतया पाया जाता है। पर बहुत से किसानों के इस 
क़ानून का अब तक पता नहीं है जिससे साधारण जनता पूण - 
रूप से इस क़ानून से लाभ नहीं उठा सकती। क्‍ 

इन सब के सिवा “लैंड मॉर्गज बैंक” भी होते हैं जो किसानों के 
उनकी ज़मीन की अमानत पर रुपए उधार दे देते हैं। सच पूछिये 
तो खेतों में उन्नति करने के लिए मूलधन की बहुत अधिक कमी नहीं 
है। कमी तो इस बात की है कि ल्योग इस मूलधन के किसी उत्पादक 
काय में यथोचित रूप से लगावें । 

एप्रीकलचरल लोन्स एक्ट के द्वारा भी प्रान्तीय सरकार किसानों 
. का खेती के उन कामों के लिए रुपए उधार देती है जिनके लिए 
लैंड इम्प्रवमेन्ट लोन्स एक्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था। 
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एओकलचरल लोन्स एक्ट के अनुसार केवल उन्हीं किसानों के 
उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक्र जमीन हो । ओर इस 
क़ानून के अनुसार बीज, ढोर, आदि खरीदने के लिए ही रुपया उधार 
दिया जाता है। अकाल के दिलों में इस कानून से गूरीब्र किसानों 
के। सहायता मिली है। इस कानून के अनुसार दिये गये क्रष्न का 
ब्याज जहाँ तक द्वो सकता है कम होता है । किन्तु इस क़ानून से खेती 
की सारी ज्रुरतें दूर नहीं हो सकतीं। इसका खास प्रयोग अकाल फे 
ही दिनों में होता है। आजकल सहयोगी बेंकों के द्वारा इस क्रानून 
का काम किया जा रहा है, क्‍योंकि सहयोगी बेंकों से खेती कौ 
सारी आध्िक जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पर जब तक सहयोगी बैंक 
कम-खर्ची की ओर लोगों का ध्यान न करा -देवे और सहयोगी केंकों के 
उसूलों का ख़ुब प्रचार न हो जावे तब तक इस कानून का बना रहना 
बहुत जुरूरो हे। 

अब यहाँ पर हम किसानों के ऋणी बने रहने के विषय में कुछ और 
कह दना उचित सममते हैं। किसान अपनी जरूरतों को पूरा करन 
के लिए रुपए तो लेता ही है साथ ही वह बहुधा भोग विलास के लालच 
में भी पड़कर क्ज लेता है। उधार लेने से ही क़ज़े नहीं बढ़ता पर 
असल में उस उधार को न छुटा सकने के कारण द्वी उसका क़ज पड़ा 
रह जाता है। जैसे क़ज़ लेने के बहुत से कारण थे वैसे ही क़ज़े न 
छुटा सकने के भी बहुत से कारण उपस्थित द्वो जाते हैं । क़जे देनेवाला 
मुख्यतः अपने लाभ के लिए ही देता है। क़ज़दारों की लाचारी का 
वर्शन हिंदुओं की मनुस्मति में, मुसलंमानों के कुरान शरीफ़ में, व इसा- 
इसों की पविन्न बाइबल में मिलता है। तात्पये कहने का यह कि क़ज़े- 
दारों की लाचारी हालत एक बहुत पुरानी बात है ओर इस समस्या ने 
पूने और पश्चिम सभी देशों के शासकों के परेशान कर रखा है 
तथा इसके दूर करने के लिए सभी देश के शासकों ने भरसक प्रयत्न 
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किए हैं व करते जा रहे हैं। क़ानून में उन्नति हो रही है, व्यापार 
वाणिज्य में उन्नति हो रही है, कचहरी अदालत में उन्नति हो रही है, 
सहयोगी संस्थाओं में उन्नति हो रही है। पर सब प्रकार की उन्नति 
होते रहने पर भी भारत जैसे गुलाम देश में यहाँ के असली मालिक 
व अन्नदाता देहाती किसानों की शिक्षा में उन्नति नहीं हो रही है, 
क्योंकि अंग्रेजी फ्रौय, सिविल सर्विस वालों की पेंशन और कमीशन पर 
कमीशन बैठाने से इस काम के लिये रुपया नहीं बचता। - परिणाम 
इस अशिज्षा का यह होता है कि किसानों में इतनी बुद्धि नहीं होती 
जिससे वे अपने सारे क़ज़े का अलग अलग हिसाब-किताब--क्रि 
कितना खेती के लिए लिया गया था ओर कितना निजी काम के 
लिए लिया गया था--आदि का व्योरा रखें। वर्षों से वह इस ग़रीबी 
को निभाता आ रहा है और कई बार उसे अकाल का सामना 
करना पड़ा है। अशिक्षा के कारण वह अपनी ग़रीबी के कारणों 
से व उनके दूर करने के उपायों से बहुधा अनभिज्ञ रहता है। इसीसे 
उसके क़ज़ का बोझ दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। 
क़ज़' बढ़ने के उपरोक्त कारणों के सिवा अन्यान्य कारण भी हैं। 
ग़रीब किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने अधिक विलंब में 
मिलता है उतना ही अधिक उन्हें उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। 
उधार न ले तो फिर वह खाबे ही क्‍या ? उसके पास कोई बपौती 
पूँजी तो जमा नहीं है। बाप-दादे किवारे भी उसी की तरह ग़रीब 
थे। सो वे उसके लिए कहाँ से पू जी जमा कर जाते । यदि किसानों 
को माहवारी या हफ़वारी मज़दूरी'मिलती जाती तो उन पर क्रज्ञ का 
बोझ इतना न बढ़ता । पर यहाँ तो प्रत्येक फूसल के बाद ही, अथवा 
छः छः महीने में, या यदि किसी किसान के खेतों में एक ही फसल होती 
ही वो पूरे बारह महीने में उसे उसकी मेहनत का दाम मिलता है। 
* किसानों की क़ज़ंदारी का एक और भी कारण है। साधारण 


खेती के मूलधन की उन्नति २२३ 


शिक्षा तो उनमें रहती नहीं, भला कानून का ज्ञान उन्हें कहाँ से हो । 
उन पर ख़ुद के क़ज्े का बोझ तो लदा ही रहता है पर बहुधा किसानों 
पर बपोती कर्ज का भी बोक आ पड़ता है। कानून तो यद्द कहता है 
कि लड़का बाप से जितनी संपत्ति पावे वहीं तक वह बाप के क़्ज़े का 
देनदार हो । और अगंर बाप ने किसी अव्यवद्दारिक काम के लिए उधार 
लिया हो तो लड़का ऐसे उधार का हगिज़ देनदार नहीं है । पर 
अशिज्षा के कारण हिंदुस्तानी किसान इस डर से कि क़र्ज के पाप 
से मेरा बाप दूसरे जन्म में साहकार के घर में औरत या बैल या 
गुलाम की योनि में पैदा न हो जावे, बाप का सारा क़्ज़' क़बूल कर 
अपने ऊपर उसके चुकता कर देने की ज़िम्मेदारी ले लेता है। बहुत 
से लोगों की राय है कि बपौती क्ज्दारी वर्तमान किसानों की क़ज्जंदारी 
का एक प्रधान कारण है । | 

किसानों की इस विपत्ति का दूर करने के लिए नीचे लिखी हुई 
बातें अत्यंत आवश्यक हैं। ज़मीन का लगान कम कर दिया जावे 
ताकि लोगों के उधार लेने का बहुत मौक़ा मिला करे, सरकार द्वारा 
क़जे देने की प्रथा बढ़ाई जावे, सहयेगी संस्थाओं का खूब प्रचार किया 
जावे तथा सब से ज़रूरी उपाय यह है कि किसानों में यथोचित शिक्षा 
का प्रचार किया जावे ताकि वे कम-खर्ची का महत्व समम 
सके जिससे कम खच में ही उन्हें अधिक लाभ हों। जब तक इन 
संस्थाओं का पूरा पूरा प्रचार न हो जावे तब तक देहात के साहकारों 
के दूर न किया जावे, क्योंकि आजकल यही साहकार खेती की 
आथिक आवश्यकताओं के। वास्तव में पूरा करते है। सहयोगी 
संस्थाओं के प्रचार से ये साहुकार आप ही दूर द्वो जावेंगे या अपना 
व्यवसाय उचित रीति से तथा ग़रीब किसानों का ध्यान रख कर 
चलाना आरंभ कर देंगे | 

हिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंभ सरकार ने १९०४ इसवी 
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में किया था | चू कि जनता को पहले सहयोगी संस्थाओं का अनुभव नहीं 
था इससे उसे इस विभाग के सरकारी अफ़सरों पर इन संस्थाओं के 
संचालन करने के लिए निर्भर रहना पड़ता था । हिंदुस्तान की सहयोगी 
संस्थाओं के विषय में तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले इन 
सहयोगी संस्थाओं का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया 
गया था। अब सभी आलोचकों की यही राय है कि उसकी यह 
नीति उचित ही थी। चूकि यह बात हिंदुस्तान में नह न थी इससे 
जब तक पूरा अनुभव प्राप्त न हो जावे तब तक धीरे-धीरे तथा निय- 
मित चेत्र में ही काम करना उचित था। उन दिनों में इस विषय में 
अधिक साहित्य भी नहीं था। इससे इस ओर धीरे-धीरे ही उन्नति 
हो सकी थी। इस प्रकार पहले ये संस्थाएं बहुधा कृषि-कर्म के लिए 
रुपये उधार देने का ही काम करती थीं । 

हिंदुस्तान की सहयेगी संस्थाओं के विषय में दूसरी बात यह है 
कि ये संस्थाएँ जनता के कहने से नहीं खोली गई' थीं। जापान की तरह 
यहाँ की सरकार ने भी लोगों की अवस्था में सुधार करने के लिए इसके 
विषय में अपनी ही ओर से क़ानून बनाया। क़ानून बना लेने के बाद 
जन साधारण के ऐसी सहयोगी संस्थाओं के हानि लाभ का ज्ञान 
हुआ | क्‍ 

फिर तीसरी बात यह है कि चूंकि इस क़ानून के सरकार ने दी 
पहले अपनी ओर से बनाया इससे ब्सरकार ने दी इसके लिए अपनी 
ओर से एक विभाग खोला । फिर धीरे-धीरे जनता का भी ध्यान इस 
ओर आकर्षित किया जाने लगां। हम कह चुके हें कि सहयोगी 
संस्था वाले पहले क़ानून के अनुसार केवल रुपये उधार देने वाली सद्द- 
येगी संस्थाओं का प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के 
आशिक व्यवहारों का काम नहीं आरंभ किया गया। इसकी पूर्ति 
सन्‌ १९११ इस्वी में एक दूसरा क़ानून बनाकर की गई। यद्यपि अब 
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ऐसी संस्थाएँ जिन्हें कोआपरोटिव सोसायटी कहते हैं अन्य प्रकार के 
आशिक व्यवहार करती हैं पर मुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना 
ही रहता है । इसके कुछ कारण हैं। एक तो यह कि ग़रीब किसानों 
के अवश्य ही क़जे लेना पड़ता है और साहकारों के ब्याज का द्र 
बहुत ऊँचा होता है। साहुकार के मूलधन का ब्याज चुकता करने में दी 
बहुत से किसानों की सारी उपज खतम हो जाती है। फिर सहयोगी 
संस्थाओं द्वारा उधार लेने से किसानों में मितव्ययता की आदत पड़ती है 
व फ़िजल खर्ची की आदत दूर हो जाती है क्योंकि ये संस्थाएँ बहुधा 
उत्पादक व कुछ अत्यंत आवश्यक कार्यो" के लिए क़ज़ देती हैं । 

यद्यपि ये संस्थाएँ पहले सरकार द्वारा ही क्रायम की गई थीं पर 
अब लोगों के इनकी उपयागिता दिन दिन मालूम होती जा रही है व 
उनका विस्तार दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। १९२७ इंसवी में ब्रिटिश 
भारत में ऋषि-सहयागी-संस्थाओं की संख्या ६७,००० थी । उन सबका 
मूलधन २४ करोड़ रुपयों से अधिक था। १९१५--१६ से इन संस्थाओं 
में केसी उन्नति हो रद्दी है यद्द नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात 
होगा--- 
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कि भिन्न भिन्न प्रातां के गाँवों में १९२६-२७ तक कितने लोगों का संपर्क 
सहयागी संस्थाओं से हो चुका था :-- 
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इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है। बंबई 
में धारवाड़ जिले और पंजाब श्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता 
के एक-चौथाई हिस्से का तथा मद्रास के दक्षिण कनाडा ज़िले में वहाँ 
की जनता के पाँचवें हिस्से का सम्पक सहयोगी संस्थाओं से है। अब 
तो सहयेगी संस्थाओं का ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, मितव्ययता या कम- 
खर्ची को आदत पड़ रही है, पेसे के उपयोग व बैंकों के सिद्धांतों की 
शिक्षा दी जा रही है। जहाँ सहयेगी संस्थाएँ अच्छी तरह स्थापित 
हो चुकी हैं वहाँ साहूकारों के ब्याज का दर काफ़ी घट गया है और 
उनके शिकंजे कमज़ोर पड़ गये हैं। १९२५--२६ के अंत तक कृषि- 
सहयेगी-संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने# झपनी संस्थाओं 
से १८ करोड़ रुपये के लिए जिसमें से पीने सात करोड़ उन्हीं के 
थे। इस प्रकार ऐसी संस्थाओं में काफ़ी उन्नति हो चुकी है। पर 
तो भी इस विषय में और भी उन्नति करने के लिए बहुत स्थान पड़ा 
हुआ है। इस संस्थाओं में केवल आधिक लाभ ही नहीं होता साथ 
ही लोगों की नेतिक उन्नति भी होती है । 

केवल क़र्ज़ देने वाली सहयेगी संस्थाओं में बहुत से दोष भी 
पाये जाते हैं व उनकी उपयोगिता के बढ़ाने के लिए उन दोषों का दूर 
करना अत्यंत आवश्यक है। उन दोषों के दूर करने का सबसे मुख्य... 
उपाय सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार करना ही 


है। उक्त विषयक शिक्षा के अभाव से ही उन संस्थाओं में बुराश्याँ 
भरी हुई हैं । 


'पदील्‍कल्स५्लीधसानर ७०० जाबह सॉरज4र 


' # इन संस्थाओं की तरक्की के उपाय ग्राम्य-सुधार शीषक अध्याय में बताये 
जावेंगे । 


इकीसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि-संबंधी कानून । 


देश देश में अपनी अपनी व्यवसायिक, आथिक, सामाजिक तथा 
अन्यान्य अवस्थाओं के अनुसार भिन्‍न भिन्न प्रकार के क़ानून चालू 
रहते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहल 
के अनुसार अमीर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा क़ानून बनाए 
गए हैं। किसी देश के जन-साधारण के दैनिक व्यवद्दारों जैसे जीवन- 
निवाह के लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूल्य प्राप्त करना, 
फिर उस धन से अपनी नित्य की आवश्यकताओं को पूरा करना 
इत्यादि-के लिए उस देश के आशिक क़ानून बड़े महत्व के होते हैँ । यहाँ 
जितने मुख्य मुख्य प्रकार के क्वानून बनाए गए हैं जेसे उत्तराधिकार के 
क़ानून, काश्तकारी के क़ानून, खान संत्रंधी क्वरानून या अन्य व्यापार 
कुंद्रों में काम करने व मजदूरों के संबंध के क्नानून, रुपए उधार देने के 
क़ानून; ब्वाइंट स्टाक बैंक या सहयेगी बैंक आदि बनाने के क़ानून, 
इन सब का मनुष्य के आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण 
के लिए हिंदुओं तथा मुसलमानों के उत्तराधिकार के कानूनों को ही 
देखिए । इनपर देश में बड़े बड़े रोज़गार क्रायम करना निर्भर है क्योंकि 
जिसके पास जितनी संपत्ति रहेगी व उस संपत्ति को जितने अधिक 
दिनों तक काम में रखने का उसे अधिकार होगा उसी के अनुसार ही 
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वह उसे किसी छोटेनमोटे रोज़गार में लगावेगा। हमारे देश के 
धार्मिक व सामाजिक व्यवहार साम्यवाद के भाव से भरे हुए हैं तभी 
यहाँ उन व्यवहारों के आधार पर एक ही आदमी के पास सारा धन 
इकट्ठा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं । हिंदुओं में बपौती धन 
लड़कों में बराबर बराबर बट जाता है । किन्तु स्वय॑ आजित घन 
के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा अनुसार दे देने, का 
अधिकार है पर बहुधा वह धन भी वंशजों में ही बेंट जाता है। 
मुसलसानी कानून इससे भी आगे बढा हुआ है। वंश की पेत्रिक संपत्ति 
केवल वश के कतार में पुरुषों को ही नहीं मिलती बरन्‌ स्तलियों को भी 
मिलती है। परिणाम यह द्योता है कि यदि किसी आदमी के पास 
किसी समय कोई बड़ा सा व्यवसाय रहा हो तो उसके मरने के बाद 
उस व्यवसाय का सारा मूलधन उसके व शजों में बंशावली के अनुसार 
टुकड़े टुकड़े होकर बँँट जाता है। इन वंशजों में कोई तो छुछ 
व्यवसाय करना चाहता है और कोई कुछ । पर हमारे इस कानून की 
बुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी में ओर भी अधिक मालकती है। 
क्योंकि एक तो व्यवसायी लोगों में फूट के उतने कारण नहीं होते 
जितने कि किसानों में होते हैं। फिर खेती पेशे वालों की अपेक्षा 
व्यापार पेशे वाले कुछ अधिक सममदार होते हैं। भास्तवष में खेती- 
बारी ही सब से भुख्य व्यवसाय है और हम इस व्यवसाय में लगभग 
७० फी सदी से भी कुछ अधिक लर्मेगों को लगा हुआ देखते है। 
उपरोक्त कानून से खेती में होनेवाली बुराई का एक उदाहरण लीजिए । 
आगरा जिला, तहसील फ़ीरोज्ञबाद के विजयपुर गाँव में एक 
धनवान किसान था। उसके पास १८ बीघे जुमीन एक हल और 
एक जाड़ी बैल था। वह उस रकबे में अपना ही बीज आदि मूलधन 
लगाकर खेती कर लेता था व उसे मदह्दाजन के पास जाने की आवश्य- 
कता नहीं पड़ती थी। उसके मरने के बाद उसके तीन लड़कों ने 
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उसकी जमीन के आपस में बाँठ लिया । परिणाम यह हुआ कि तीनों को 
अपना अपना हल व बैल रखना पड़ा । बाप ने इतना धन ते अवश्य छोड़ 
दिया था कि जिससे उस रक़बे पर एक किसान खेती कर सकता था। 
पर उसकी छोड़ी हुईं संपत्ति इतनी नहीं थी जिससे तीन किसान अलग 
अलग खेती कर सकें। इससे उन तीनों किसानों के अपनी खेती के 
खर्च के लिए मद्दाजन की शरण लेनी पड़ी । फिर उनका निर्वाह 
छः छः बीघे में न हो सका। इससे कुछ शिकमी जमीन भी लेनी 
पड़ी । फिर इतनी सारी ज़मीन के लिए उन्हें बीज भी महाजन से 
कर लेना पड़। इस सब घटती का क्या कारण हो सकता है इसका 
हम यहाँ पर विचार करेंगे। वे उन्हीं उपायों के काम में लाते हैं 
जो उनके बाप दादे काम में लाते थे। सब बातें तो वही हैं। कदा- 
चित्‌ कोई यह कहे कि चूँकि उन्होंने कुछ जुमीन शिकमी काश्त॒ पर 
ली इसी से उनकी यह हालत हुई। पर यह बात नहीं हो सकती । 
क्योंकि इन्हीं की तरह सेकड़ां शिकमी काश्तकार हैं जो मज़े से अपनी 
काश्तकारी चला रहे हैं। पर जब कुछ मौरूसी काश्तकारों में आपस 
में बैँटवारा हो जाता है और बपौती ज़मीन के टुकड़े टुकड़े करके सब 
काश्तकार अलग अलग काश्तकारी करने लगते हैं तो वे प्रतिवर्ष क़जे- 
दार व ग्रीब होते जाते हैं । इसलिए उन तीनों की ग़रीबी का कारण 
जमीन का इस तरह से बँँटवारा द्वोना ही है । इस प्रथा से 
जमीन केवल टुकड़े टुकड़े ही ज्ञद्वी हो जाती है, साथ ही साथ 
किसानों की क़त्न दारी भी बढ़ती जाती है। यदि वह जमीन सारे 
मूलधन के साथ केवल एक ही भाई का मिली तो कम से कम एक 
ते समृद्धिशाली किसान दिखलाई पड़ता। अथशाख्र तथा कृषि-क्मे 
के दृष्टिकोण से एक समद्धिशाली किसान तीन क्रज़ दार किसानों से 
कह्दी अच्छा है। 

इतना ही नहीं, हमारे देश के उत्तराधिकार संबंधी नियमों के 
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कुछ और परिणाम देखिए। इन नियमों से केवल यही नहीं होता कि 
जमीन टुकड़े टुकड़े हो जावे ओर वह्‌ प्रति किसान के अ्थशास््र 
के सिद्धांव के विपरीत परिमाण में मिले जिसके कारण खेती बारी में 
उन्नति करने में बाधा पहुँचे, पर साथ ही इन्हीं नियमों के फल 
स्वरूप किसान के खेत गाँव भर में या दो तीन गाँवों में बिखर जाते 
हैं जिसकी बुराई का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। जब 
तक यहाँ के उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तेत न हो जावेगा तब तक 
चाहे केई कितना प्रयत्न क्यों न करे यहाँ के खेतों की चकबन्दी करने 
में सफलता नहीं मिल सकती । 

इसी प्रकार हमारे देश के कुछ कानूनों का यहाँ के निवासियों के 
आशिक जीवन से इतना घनिष्ठ संबंध है कि जब तक कोई जिज्ञासु उन 
कानूनों का ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वह इस देश के श्रमजीवियों 
के श्रम तथा उनके जीवन का यथाथे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता । अब 
हम ऐसे ही कुछ कानूनों पर विचार करेंगे। 

काश्तकारी के हिसाब से भारतवर्ष के दो भांग हो सकते हैं। एक 
भाग वह जहाँ तीन मिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य एक साथ पाये 
जाते हैं ओर उन तीत़ों का वहाँ की ज़मीन के साथ ओर आपस 
में संबंध होता है। ये तीन प्रकार के मनुष्य सरकार, जमींदार या 
मालगुज्ञार और किसान होते हैं । इस स्थान का जमींदारी स्थान कहते 
हैं । दूसरे वह जहाँ कि जमीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का आपस 
में संबंध होता है--सरकार और किसान । इसको रैय्यतवारी स्थान 
कहते हैं। बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश, संयुक्त- 
प्रदेश, पश्चिमोचर सीमा प्रदेश ओर पंजाब श्रान्त में जमींदारी गाँव 
पाये जाते है । मद्रास, बंबई और बरार में रेय्यतवारी गाँव पाये जाते 
हैं। जमींदारी स्थानों में यद्यपि सरकार ने ज़मींदारों और मालगज़ारों 
के उन हिस्सों का पूरा मालिक नहीं बना दिया है, पर व्यवहार में 
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जमींदार और मालगुज़ार अपने अपने हिस्से से पूरे मालिक की तरह 
फ़ायदा उठाते हैं। वे अपनी जमींदारी बापदादों से हिंदू या मुसलमान 
क़ानून के अनुसार ग्राप्त करते हैं। उसे वे बेच सकते हैं और रेहन रख 
सकते हैं। हाँ उनके अधिकार दो प्रकार से नियमित रहते हैं। एक 
यह कि सरकार ने जो मालगुजारी उनकी जमीन पर लगा दी है उसके 
अनुसार उन्हें सरकारी मालशुज्ञारी अवश्य देनी पड़ेगी, ओर दूसरे 
यह कि उनसे नीचे के किसानों को क़ानून में जो हक़ मिले हैं उन हक्ों 
का उन्हें पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा । हम यहाँ पर जमींदारी प्रथा 
वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों के कुछ काश्तकारी क्वानूनों का वर्शन कर देना 
उचित समभते हैं। पहले आसाम, बंगाल व बिदार का वर्णन करेंगे 
जहाँ मालगुज़ारी का स्थायी प्रबंध किया गया है । 


बंगाल--बंगाल के सन्‌ १८८५ इसवी के काश्तकारी के क़ानून 
के अनुसार वहाँ जमीदार के नीचे पाँच प्रकार के किसान 
होते हैं :-- 

१ पटनीदार ( ?९0॥॥॥970९00 (2007० 0]640+% ), २ काश्तकार 
शरह मोअय्यन (5:०0 +9८८ ६८८॥४॥८), ३ काश्तकार साख्तुल मिल- 
कियत ( +5-०707८काए पटाथआआ » ४ काश्तकार दख्तीलकार या 
मौरूसी ((2८०प७००॥८ए (८097), ५ काश्तकार गेरद्खीलकार या गैर 
मौरूसी (.९४०॥-0९९८ए०[०७7८५' (क्र0765 ) 


१ पटनी जोतदार या स्थायी हक रखनेवाले काश्तकार कई प्रकार 
के होते हैं और ये दे मुख्य भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। 
प्रथम तो स्थायी जोतदार जो स्थायी प्रबंध द्वारा बनाये गये थे, 
ओर दूसरे पटनी ताछुकदार । 


स्थायी जोतदारों का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता 


है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के मुताबिक 
३० 
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लगान बढ़ाने का हक है, या पढ्टे में इस बात की शर्त है। अगर 
स्थायी प्रबंध के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया है तो अब नहीं 
बढ़ाया जा सकता है । स्थायी जोतवाले काश्तकार बड़े जमींदारों के 
नीचे छोटे ज़मींमारों की तरह रहते हैं। 


पटनी ताल्लछक़दार वास्तव में जमीदारियों के स्थायी ठकेदार हैं। 
इनका लगान हमेशा के लिए नियत है। यदि ये ज़मीदार को लगान 
न दें तो उन्का हक़ फ़ोरन कलक्टर द्वारा बेचा जा सकता है। 


काश्तकार शरहमोअय्यन ( फि८त॑ ४80० ६९797: ) भी 
काश्तकार इस्तमरारी की तरह होते हैं पर अन्तर उन दोनों में 
यह होता है कि काश्तकार इस्तमरारी तो जमीदार की तरह 
होता है; पर शरहमोअय्यत काश्तकार .खुद ही काश्तकारी 
करता है। दोनों के लगान स्थायी बन्दोबस्त के समय जो नियत 
कर दिये गये हैं वही रहते हैं। पर जमीदार शरहमोअय्यन काश्त- 
कार के लगांन के यह कह के बढ़वा सकता है कि उस काश्तकार के 
हक़ की जमीन गंगवार (2पष्मंण। ) से बढ़ गई है और वह 
काश्तकार यह कह कर लगान कटवा सकता है कि उसकी जमीन का 
कुछ हिस्सा सावजनिक काय के लिए ले लिया गया है इस लिए वह 
पहले से कम हो गई है। इस हक़ काश्तकारी पर उत्तराधिकारियों 


का हक होता है वह दूसरों के दियो जा सकता है याबेचा जा 
सकता है। 


श्र 


काश्तकार शरहमोअय्यन के सिवा इस सिलसिले में काश्तकार 
साख्तुलू मिलकियत ( >5-7707976&7ए४ (९797:5 ) होते हें | फिर 
मौरूसी काश्तकार और ग़रमौरूसी काश्तकार भी होते हैं। मौरूसी 
काश्तकार का .लगान किसी शत्ते के सुताबिक्न प्रत्येक १० वर्ष के बाद 
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पिछले लगान के सोलहवें हिस्से से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और 
नीचे लिखी शर्तों पर केवल माल की अदालत में द्वी मौरूसी छिसानों 
के लगान को बढाया जा सकता है :-- 

(१) यद्द कि उसी गाँव के या पड़ोस के गाँवों के मौरूसी काश्त- 
कार उसी प्रकार की ज़मीन का जो लगान दूते हैं उससे इस काश्तक्ार 
का लगांन कम है । 

(२) यह कि उस लगान के दौरान में उपज का दाम बाज्ञार में बढ़ 
गया है । 


(३) यह कि इस लगान के दौरान में जमीदार के खर्च से उस 
जमीन की उपज शक्ति बढ़ गई है । 

(४ ) यह कि उस ज़मीन की उपज शक्ति ( गए ं४ 8०५०४ ) 
जल प्रवाह के कारण बढ़ गई है। 

लगान बढ़ाने के क्नानून के विपरीत कुछ ऐसे नियम भी बना दिये 
गये हैं कि जिससे लगान कम किया जा सकता है। वह इस प्रकार 
है--अनुचित रूप से और न्याय के विपरीत कोई लगान किसी द्वालत 
में न बढ़ाया जावेगा । 

मौरूसी किसान जो लगान नकद रुपयों में देता है वह निम्न कारणों 
से कम किया जा सकता हे--( १ ) यह कि इस लगान के समय में 
किसी ऐसे कारण से जो केवल स्थायी नहीं, यदि उस ज़मीन की उपज 
का औसत दाम घट गया हो ,. और (२ ) यद्द कि किसान की किसी 
भूल के बिना ही आकस्मिक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की 
मिट्टी कमज़ोर पड़ गई हो । 

यहाँ पर मौरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है पर यदि 
कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह हक़ ज़मीदार के पास वापिस चला 
जाता है। 

बंगाल के काश्तकारी क़ानून के अनुसार मौरूसी व शरहमोअय्यन 
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काश्तकारों के उनके हक़ की ज़मीन में हर प्रकार से उन्नति करने का 
अधिकार दिया गया है। वे कुएँ, तालाब, नाली या पानी जमा करने या 
सिंचाई करने के लिए या खेती-के ओर कामों के लिए कुछ बना 
कर उस जमीन की उन्नति कर सकते हैं, या पानी के अधिक बहाव 
से उसे बचाने का उपाय कर उसकी उन्नति. कर सकते हैं । या खेतों 
के चारों तरफ मेढ़ें बनाकर या ओर भी तरह तरह से. अपनी ज़मीन 
की तरकी कर सकते हैं.। . द 


बक्राया लगान में अगर मौरूसी काश्तकार को ज़मीन बेच दी जावे 
तो उसका मौरूसी हक़ जमीदार के पास एक दम बापिस नहीं चला 
जाता। कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वह किसान के मिल 
सकता है । रा का 


यहाँ पर ग्रैरमौरूसी काश्तकारों के विषय में भी कुछ कह देना 
उचित है। ग़रेर मोरूसी काश्तकार वे काश्तकार हैं जो शरह- 
मोअय्यन या मौरूसी काश्तकार नहीं हैं। जिस समय किसी काश्त- 
कार के गैर-मौरूसी हक़ मिले उसी समय जो. इसके ओर ज़मीदार 
के बीच लगान तय हो जाता है वही लगान उस ग्रेर-मोरूसी काश्तकार 
के देना पड़ता है। लगान न देने से या ज़मीन के दुरुपयोग करने से 
या उस ज़मीन के बारे में जो शर्तें हो गई हों उनको तोड़ने से या उसकी 
अवधि खतम हो जाने से वह ग़रेर मौरूस्ती काश्वकार बेदखल कर दिया 
जा सकता है। ग्रेर-मोरूसी हू की रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५ 
ईसवी के क्वानून काश्तकारी के अनुसौर कुछ ऐसे नियम बना दिये गये 
हैं जिनसे वह अदालत माल या अफ़सर बन्दोबस्त द्वारा लगाये हुए 
लगान पर कम से कम पाँच साल के लिए उस जमीन के अपने पास 
रख सकता है। इसके सिवा इस कानून में काश्तकारी के बारे में और 
अधिक बातें नहीं लिखों हें। जिस विषय पर क़ानून खुलासा 
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नहीं है, वहाँ विवेक, समानता तथा रिवाज के सहारे काम निकालना 
चादविए । 


संयुक्त प्रान्त में काश्तकारों के अधिकार । 
इस संबंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग किये जा सकते हैं। 
प्रथम बनारस के निकाल कर आगरा प्रान्त, दूसरा अवध, तीसरा 
कमायूँ, ओर चौथा बनारस डिविज्ञन । 


बनारस को छोड़ आगरा प्रान्त सें काश्तकारी के रक्त । 


यहाँ हक़ ज़मीदारी की प्रथा को महालवारी प्रथा कहते हैं, क्योंकि 
इस ग्रान्त में मालगुज़ारी के लिए स्थान की जो एक मात्रा नियत की 
जाती है उसे महाल कहते हैं। सरकार और किसान के बीच 
जो आदमी द्वोता है उसे जमींदार ( !.470-/00०7 ) कह्दते हैं। उसे 
सरकार ज़मीन का मालिक मानती हे | कहीं तो ऐसा एक ही ज्मीदार 
होता है और कहीं किसी पूव पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी साथ मिल 
कर ज़मींदार होते हैं । ये किसानों से लगान वसूल करते हैं और इसके 
कभी कभी घटा वढ़ा भी सकते हैं । इनकी ज़िम्मेदारी सरकार को 
सिफ्र मालगुजारी और अबवाब देना भर है जो सरकार उनकी 
जमीन पर प्रति चालीस वष पर लगाती है। सन्‌ १८८५ में 
सहारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के बाद सरकार इस प्रान्त 
में ज़मीदारों द्वारा वसूल किये हुए लगान का ४५ से ५५ क्री सदी तक 
लिया करती थी। पर गत पच्चीस वर्षों के मालगुज़ारी के इतिहास 
को देखने से यह मालूम होता है कि बहुधा ४५ फ्री सदी द्वी लिया 
जाता है ओर सन्‌ १९२६ के क़ानून के मुताबिक सरकार ४० फी सदी 
से ज़्यादा नहीं ले सकती। व्यवहार में मालगुजारी नियत करते समय 
ज़मींदारों द्वारा जमीन की जो उन्नति हुईं हो उसके लिए कुछ रियायत 
की जाती है। खेती में सामयिक डाँवाडोल का ज़मींदारों की ग़रीबी 
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का और मालगुजारी की सझूती का भी ख्याल रखा जाता है। इसके 
सिवा जब ज़र्मीदार स्वयं काश्वकारी करता है तो उसकी सीर.पर कुछ 
रियायत कर दी जाती है ओर जब्र कभी उनसे अधिक लगान माँगा 
जाता है तो कुछ रियायत दिखलाई जाती है। साधारण नियम यह है 
कि नये प्रतन्ध के बाद पहले पाँच वर्षों तक जो मालगुज़ारी दी जाती थी 
उससे पत्चीस फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी न बढ़ा दी जाय और अगर 
४० फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई जावे तो वह पाँच पाँच साल 
के अन्त पर बढ़ाई जावे । अबवाब (०८७७) डिस्ट्रिक्ट बोड की आमदनी 
का भुख्य ज़रिया है। १९२३ के डिस्ट्र्क्टि बोर्ड ऐक्ट ()5807९४ 
30970 2८०) के अनुसार उन्नति के कामों के लिए डिस्ट्रिक्ट बोडे 
ज़मींदारों की माल्गुजारी का दस फ्री सदी तक अबवाब ले 
सकती है । क्‍ | 
यद्यपि नये प्रबन्ध के समय ज़मींदार लोग क़ानून के अनुसार 
सरकार से इक्तरार करते हैं कि वे लोग उस ज़मीन पर प्रतिवर्ष वह 
मालगुज़ारी देंगे जो उन पर आयन्दा चालीस वषे के लिए नियत की 
गई है, पर असल में ज़मींदार का हक़. मालिक कां सा होता है। 
उस हक़ पर हिन्दुओं ओर मुसलमानों के क़ानून के अनुसार उत्तराधि- 
कार का हक़ होता है। वह हक़ बेच भी दिया जा सकता है। 
अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी न हुआ तो दान-पत्र या वसीयतनामा 
द्वारा दूसरों को दे दिया जा सकता है-। कानून के अनुसार ज़मींदारों 
के अधिकार निम्नलिखित अकार के होते हैं। (१) ज़्मींदारी ग़ेर- 
मुश्तको-इसमें एक ही जरमींदार होता है जो अपने मदाल से लगान 
वबखूल करके सरकार के मालगुज़ारी. देता है। (२) ज़मींदारी 
मुशतको--इसमें एक से अधिक मालिक होते हैं। बहुधा एक ही 
पूर्वे पुरुष के सन्‍्तान होते हैं और आपस में मिल कर उस जमीन 
के मालिक बने रहते. हैं। उन हिस्सेदारों में से एक के सरकार 
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लम्बरदार बना देती है । वह वहुधा उन सब हिस्सेदारों का मुखिया 
होता है और हिस्सेदारी की सारी ज़मीन की मालगुज़ारी सरकार 
के देता है। (३) पद्टीदारी--जब संयुक्त जमींदारी बटवारा होने 
से दूट जाती है तो फिर उसे पट्टादारी कहते हैं। हर एक पढट्टीदार 
की मालगुज़ारी की ज़िम्मेदारी अलग अलग पट्टादारों पर आ पड़ती है 
या वे सब पद्टीदार लम्बरदार के ज़रिये अपनी अपनी मालगुज़ारी 
सरकार के देते हैं। मगर एक महाल के सब पद्टीदार अलग अलग 
ओर साथ ही साथ उस पूरे महाल् की मालगुज़ारी के ज़िम्मेदार होते 
हैं। जब लम्बरदार दूसरे पट्टीदारों के लगान को भी वसूल करता है तो 
वह उस लगान में से सरकारी माल गुज़ारी और पढट्टीदारों का 
हिस्सा देने से पहले पाँच फ्री सदी हक़ लम्बरदारी ले सकता है। 
(४ ) भाई-चारा--यह हिस्सेदारी का दूसरा रूप है। इसमें एक से 
अधिक मालिक होते हैं जो सब साथ मिलकर किसी जमीन पर हक़ 
रखते हैं। बटवारा हो जाने पर अपना अपना हक़ वें लोग अलग 
कर लेते हैं। पर भाई-चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच 
में जो ज़मीन होती है उसी के अनुसार उनमें से प्रत्येक का दृक्क निश्चय 
किया जाता है। पढ्टादारी में पद़ीदारों का हक़ उनकी वंशावली म॑ जो 
उनका स्थान होता है उसी के अनुसार निश्चित किया जाता है। 
(५ ) अधूरी पद्टीदारी और अधूरा भाई-चारा-चहाँ एक से अधिक 
ज़मीदार होते हैं। अत्येक के पास कुछ तो संयुक्त जमीन का हिस्‍सा 
होता है और कुछ अलग की जमीन होती है। 

व्यवहार में यद्यपि ज़मींदार ही ज़मीन का पूरा सालिक होता है 
पर वास्तव में उसकी ताक़त सोलह आने नहीं होती । एक तो यह कि 
सरकार ४० वर्ष तक के लिए उसकी मालशुजारी नियत कर 
देती है। यह मालगुजारी चाहे वह अपनी जमीन से फ़ायदा 
उठावे या न उठावे उसे देना ही पड़ती है, वर्योक्ति यहाँ आमदनी 
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पीछे नहीं, महाल पीछे लगान लगाया जाता है। यह सच है कि 
अगर किसी साल खेती बहुत ख़राब हुईं तो सरकार पूरा या कुछ 
हिस्सा लगान का माफ़ कर देती है। पर यह सरकार की जमींदार के 
ऊपर मेहरबानी है। दूसरे, ज़मींदार के नीचे के किसानों का हक़ 
सरकार द्वारा नियत है और इनके आगे ज़मींदार उन लोगों से 
अधिक फ्रायदा नहीं उठा सकता। इसलिए भारतवषे के ज़मींदारी 
प्रांतों में यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन का वास्तविक 
मालिक कोन है सरकार, ज़मींदार या किसान। प्रत्येक का एक 
दूसरे से कई प्रकार का संबंध है । 

किसानों के अधिकारों के आधार पर आगरा प्रांत में निम्नलिखित 
प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं। (१) साखझ्तुल मिलकियत काश्त- 
कार--इसमें वे सब किसान आते हैं जो पहले उसी महाल के जिसमें 
कि उनकी वत्तमान ज़मीन है जमींदार थे और जिन्होंने अपनी जमीन 
बेचकर या दूसरे तरीक़े से अपना दृक्त ज़मींदारी खो दिया था, पर 
जिनके पास १९०१ सन्‌ इंस्वी में वत्तेमान क्वानून काश्तकारी के पास 
होने के समय उस जमीन पर, जो अभी उनके पास है, सीर का हक़ 
था था जिसे वे लगातार १२ वर्षों तक खुद जोतते रहे थे। ऐसे 
किसान आजकल बढ़ते जा रहे हें। उनके अब उसी ज़मीन 
में साख्तुल-मिल्कियत का हक़ मिल गया है ओर उस ज़मीन का 
लगान जो एक दखीलकार काश्तकार देता है उससे रुपये में चार आना 
कम देना पड़ता है। जब तक साख्तुल्-मिल्कियत काश्तकार अपने 
हिस्से का लगान देता रहेगा तक तक कोई उसे बेद्खल नहीं कर 
सकता। उसका लगान योंही बढ़ाया नहीं जा सकता और अगर 
जमींदार ने उससे सलाह करके या अदालत ने उसका लगान बढ़ा भी 
दिया ते फिर दूसरे दस वर्षों तक उसका लगान बढ़ाया नहीं 
जा सकता। इंस किसान के हक़ पर उत्तराधिकार का हक्क होता है। 
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पर किसी अदालत द्वारा दी हुईं डिगरी के लिए वह नहीं बेचा जा 
सकता। पर यों ही परस्पर दूसरे हक़दार के साख्तुल मिल्कियत 
काश्तकार अपना हक़ दे सकता है । 

वह अपनी जमीन के दूसरों के पट्टे पर पाँच वर्षों के लिए दे 
सकता है, इससे अधिक नहीं। एक बार पट्टे से उसे 
मुक्त कर लेने के बाद बिना दे। वर्ष पूरे हुए उसे फिर किसी के पढे 
पर नहीं दे सकता । अगर एक साल से अधिक के लिए देना है 
तो उस पट्टे की रजिस्ट्री करा लेनी पड़ती है। 

साख्तुल मिहिकियत काश्तकार के लगान के। उसका जमींदार केवल 
निम्न लिखित कारणों से बढ़ा सकता है, किसी अन्य कारण से नहीं:--- 

(१ ) पड़ोस के गाँव में इसी तरह वा इतने फ्रायदेवाली जमीन का 
ग़ेरमौरूसी काश्तकार जो लगान देता है उस लगान से अगर इस 
काश्तकार के हिस्से का लगान रुपये में चार आने से भी कम हुआ तो । 

( २) इस किसान की जुमीन की उपज-शक्ति बिना उस किसान 
के किसी प्रकार की सहायता के उस लगान के समय में बढ़ गई हो तो । 

(३) अगर गंगवार ( शाए्थंपा ) या किसान ने जबद॑स्ती 
से जमीन बढ़ा ली हो तेा। 

उसका लगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भी जा सकता है-- 

(१ ) अगर इस लगान के समय में किसी ऐसे कारण से जो उस 
किसान के वश की बात न थी, उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट 
गई हो, या ६ 

(२) अगर पानी के बहाव से (व८परंणा ) या किसी 
सावजनिक काम के लिए उसकी कुछ जमीन ले लेने से उसकी जमीन 
कम हो गई हो । 

साख्तुल मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों से 
बेद्खल कर सकते हैं-- 

१ 
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(१ ) अगर लगान देने में उसने तीन वर्ष से अधिक देर कर दी हो 
था अगर उसके ऊपर या उसके उन्हीं हकों पर डिकरी हो गई हो तो 
. ओर ( २) अगर कानून के विरुद्ध वह अपनी उस ज़मीन को दूसरों 
के। दे देता है या पट्टे पर दे देता है। 

अब दूसरे प्रकार के किसानों के विषय में लिखेंगे। ये किसान 
मोरूसी काश्तकार कहलाते हैं । आगरा प्रांत में मौरूसी किसानों की 
संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि १९२६ इंसबी के काश्तकारी 
कानून के अनुसार जमींदार किसी भी किसान को हक मौरूसी दे 
सकता है। मौरूसी हक पर उत्तराधिकार का कानून लागू होता है। 
वह किसी दीवानी या माल अदालत की दी हुईं डिकरी से दूसरों को 
नहीं दिया जा सकता। पर वह साथ के हिस्सेदार के या वारिस को, 
जो कि उसके बाद उस जमीन का अधिकारी होनेवाला हो, अपनी मर्जी 
से दिया जा सकता है । निम्न-लिखित अवस्थाओं में मौरूसी हक 
टूट जाता है-- | 

(१) जब किसान बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है। 

(२) जब किसान लगान न देने के कारण बेद्खल कर दिया 
गया हो । 

( ३) जब जमीन के किसान ने दुसरे को दे दिया हो । 

(४ ) जब सार्वजनिक काम के लिए जमीन ले ली गई हो । 

जुमींदार मोरूसी काश्तकार का लगान निम्नलिखित कारणों से 
बढ़ा सकता है। 

( १) उसी तरह की जुमीन का या उतने ही फांयदे वाली जमीन 
का लगान जो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे अगर लगान 
कम हो । 


(१) पुराने लगान के समय में अनाज का दाम बढ़ 
गया हो। 
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( ३ ) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस जमीन 

की उपज-शक्ति बढ गई हो । 

(४ ) गंगवार ( ४एच्ांएा ) या उस किसान ने जबरदस्ती से 
जमीन बढ़ा ली हो । 

मोरूसी काश्तकार निम्न-लिखित कारणों से अपना लगान घटाने 
के लिए नालिश कर सकता है। 

(१) अनाज का दाम घट गया हो | 

(२) उसकी जमीन की उपज-शक्ति घट ग 
(१९!एशंणाण) से या ज़मींदार की ज्यादती 
रक़बा घट गया हो । 
मौरूसी किसान अपनी जमीन को पाँच वर्ष से अधिक के लिए 
पट्टे पर नहीं दे सकता। एक बार देने के बाद दूसरे दो वर्षों 
तक उसे फिर नहीं दे सकता। अगर एक साल से अधिक पढ्टे 
पर दिया तो उसकी रजिस्ट्री करा लेनी होगी । 

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी एक या एक से अधिक 
कारणों से मौरूसी किसान बेद्खल किया जा सकता है :-- 

(१) यदि उसके यथा उसके हक़दारों के विरुद्ध ठढस जमीन के लगान 
न देने के लिए डिकरी हो गईं हो | 

(२) अगर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे उस ज़मीन के हानि 
पहुँचे या जिस काम के लिए वह ज़मीन दी गई थी उसके विरुद्ध 
कोई कायवाही की गई हो । 

(३) अगर उस किसान ने उस सारी जमीन को या किसी एक हिस्से 
को पट्टे पर या योंही दूसरे को क्वानून के खिलाफ 
दिया हो । 
तीसरे प्रकार के काश्तकार ग़ैर-मौरूसी या गेर-दखी लकार होते हैं । 

इसमें वे सभी किसान आते हैं जिनका उनकी खेती की ज़मीन पर केई 


३ हो या पानी के वहाव 
से उसकी जमीन का 
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स्थायी हक़ नहीं होता। लगान का बढ़ाया जाना या उनका 
बेदखल होना ज़मींदारों की मर्जी पर रहता है। गैर-मौरूसी 
किसान साल साल भर के लिए ज़मीन काश्तकारी के लिए लेता है और 
वह किसी साल के अन्त सें उस ज़मीन को छोड़ सकता है या उससे 
अलग किया जा सकता है। यदि वह खुद छोड़े तो उसे चाहिए या उससे 
जमीन छुड़ाई जावे तो उसके जमींदार को चाहिये कि ऐसा करते सप्तय 
प्रत्येक फ़सली साल के एक महीने पहले, इस बात की सूचना दूसरे 
फ्रीक् को दे दे। सन्‌ १९०१ इसवी के क्वानून काश्तकारी के अनु- 
सार इन किसानों के उपकार की भी व्यवस्था की गई है। अगर 
कोई किसान जमीन को सात वर्ष या अधिक समय के लिए पट्टे पर ले 
तो उसे फिर उस ज्ञमीन पर मोरूसी हक़ नहीं मिल सकता। फिर 
किसान और ज़र्मीदार की सलाह से उसपर लगान बढ़ाया जा सकता 
है। यदि यह असफल हुआ या उस किसान ने जमीन छोड़ने से 
इनकार कर दिया तो फिर मामला अदालत माल में पहुँचाया जाता है। 
यदि जमींदार का इरादा काश्तकार का बेद्खछ करने का नहीं बटिक 
केवल लगान बढ़ाने का ही ही तो अदालत जे लगांन का फ़ेसला करदे 
उसी लगान पर उस काश्तकार को उस फ़ैसले के बाद सात साल तक 
उस ज़मीन को जोतने का हक़ रहेगा, और यह समझा जावेगा कि वह 
किसान उस जमीन को रजिस्ट्री किये हुये पट्टे पर जोत रहा है। यदि 
ज़मींदार का इरादा किसान को बेद्खल करने का रहा हो तो फिर 
अदालत वही फैसला करेगी और काश्तकार को वह जमीन छोड़ देनी 
पड़ेगी । इसके सिवा आगरा प्रान्त में कानूनी काश्वकार (509प7६879 
६६८४०४४५) या काश्तकार हीन-हयात भी होते हें। ये अभी हाल में 
क़ानून द्वारा बनाये गये हैं । 

प्र्येक आदमी जे। कि सन्‌ १९२६ इसवी के आगरा काश्तकारी 
क़ानून के शुरू होने के समय, सीर, बगीचे की जमीन, चरागाह, पानी 
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के भीतर की जमीन के--जिसमें सिंघाड़ा आदि बोया जाता है--छोड़ 
कर किसी और जमीन का काश्तकार था और जो काश्तकार 
इस्तमरारी या मौरूसी किसान नहीं था, या जो काश्तकार इस्तमरारी के 
क़ब्जे की ज़मीन पर खेती नहीं करता था, या जो इस क्वानून के 
शुरू हेाने के बाद बिना मौरूसी हक़ के ऊपर लिखी हुई ज़मीनों के सिवा 
किसी भी द्मीन में काश्वकार बनाया गया था,या जो कि इस 
क़ानून के शुरू होने के बाद ऊपर लिखी जमीनों के छोड़कर किसी भी 
ज़मीन पर काश्तकार इस्तमरारी द्वारा काश्तकार बना लिया गया था, 
वह काश्तकार हीनहयात कहलाबेगा और उसका अधिकार इस 
जमीन पर जीते जी रहेगा। पर शत पहली यह है कि किसी शिकमी 
काश्तकार का यह हक़ द्वीनहयाती न मिलेगा और केई शिकमी 
काश्तकार हीनहयाती काश्तकार माना न जावेंगा। दूसरी शर्ते यह 
है कि किसी साबजनिक काम में आनेवाली जमीन पर या फ़ौजी 
जमीन पर या केन्ट्न्मेन्ट की जमीन पर या रेलवे की सीमा के भीतर 
की जमीन पर या सरकारी जंगल विभाग की सीसा के भीतर की 
जमीन पर या जेल की जुमीन पर या इसी तरह की किसी और जमीन 
पर यद्द हक़ न दिया जावेगा । तीसरी शत यह है कि सरकार ने इस 
कानून के शुरू होने के पहले जिस जमीन के चाय का खेत करार दे 
दिया था उस पर या नदी की जमीन पर जहाँ कभी कभी खंती की 
जाती है उसमें यह हक न दिया. जावेगा । 
काश्तकार हीनदयात के मर जाने के बाद पाँच वर्ष तक उसके 
वारिस का उसपर हक्क रहेगा। पाँच वर्ष के बाद अगर उस वारिस 
और जमींदार के वीद शरह्‌ तय हो गई तो फिर उसे भी काश्तकार 
हीनहयात का हक दे दिया जावेगा। 
: सन्‌ १९२६ इसवी के क़ानून काश्तकारी के अनुसार लगान में तब- 
दीली करने के लिए एक बहुत मार्के की बात हुई है। वह यह कि 
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सरकार एक खास समय में जिसे कि रोस्टर साल ( २००४६८४ 7८४४ ) 
कहते हैं. एक रोस्टर पदाधिकारी (२००५८८४ 02०7) नियुक्त करेगी 
जो किसानों के लगान में परिवर्तत करेगा और उसके बाद फिर शनके 
लगानों में कुछ तबदीली न हो सकेगी। इससे जो ख़ास फायदा होगा 
वह यह कि इजाफा लगान .वरेरह के मुकदमे न होंगे । 

अचध में काश्तकारी के अधिकार- यहाँ जमींदारों के हक़ 
को तालुकदारी कहते हैं। यह भी आगरा के हक़ जमींदारी की भाँति 
होता है। पर अवध के तालुक़दार अपनी अपनी सीमा के नवाब होते 
हैं और उनके किसान बिल्कुल उनके हाथ में होते हैं। अवध के 
जूमींदार अपना तालछुक़ा सरकारी सनद्‌ द्वारा पाए हुए हैं, और इन 
सनदों में सिफ्रे यह लिखा है कि “तुम भरसक अपनी ज़मीन की उन्नति 
करना और उस पर पहले जो कुछ अधिकार काश्तकारों के थे उन सब 
की तुम रक्षा करोगे और मानोगे ।” फिर मालगुज़ारी क्रायम करने के 
लिए आगरा प्रांत की तरह ज़मीन का यहाँ महाल नहीं होता वरन्‌ सारे 
तालछुक़ पर एक साथ मालगुज़ारी क्रायम की जाती है। इसका अथ 
यह नहीं कि अवध में ज़मींदार नहीं होते पर ज्यादातर यहाँ ताछुक़दार 
ही होते हैं। इधर कई रियासतों में इस्तमरारी बंदोबस्त कर दिया 
गया है क्योंकि वहाँ के तालुक़दारों ने सरकार की कुछ सेवा की थी | 
फिर कुछ ऐसी भी ताल॒ुक़े हैं जहाँ सिफ्र बड़े लड़के को हक मिले 
( 777702670:प776 ) यह कानून लागू होता है | तालुकदारों 
के नीचे एक दो या इससे भो अधिक गाँव के ज़मींदार होते हैं । 
एक गाँव का एक ही जर्मीदार हो" या अधिक हिस्सेदार हो तो 
उनका तालक़दार के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में 
पट्टनीदार का वहाँ के ज़मींदारों से होता है। अंतर केवल इतना ही 
होता है कि अवध के ज़मींदारों की मालगुज़ारी का दर पट्टनीदारों की 
तरह स्थायी नहीं होता । बह सेटिल्मेंद अफसरों द्वारा चालीस चालीस 
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वर्ष के लिए तय किया जाता है। इनके सिवा अवध में साख्तुल- 
समिल्क्रियत काश्तकार और मौरूसी था दखीलकार काश्तकार होते हैं 
ओर उनके वही अधिकार होते हैं जो आगरा ग्रांत में ऐसे काश्तकारों 
के सबंध में बताए जा चुके हैं। अवध में मोरूसी काश्तकार अधिक 
नहीं पाए जाते पर ताछुक॒दार या जरमींदार क्रिसी भी शिकमी काश्तकार 
से नज़राना लेकर हक मौरूसी दे सकता है। अवध का मोरूसी काश्त- 
कार आगरे के मौरूसी काश्तकार से कुछ अधिक फ़ायदे में रहता है 
क्योंकि यहाँ मोरूसी काश्तकार का लगान उसी स्थिति के एक हीन- 
हयात काश्वकार की बनिस्व॒त रुपये में दो आना कम होता है। 
पर अवध में सत्रसे अधिक मार्क का किसान “हीन-हयाती काश्तकार” 
है। इसमें वे सभी किसान आते हैं जे ऊपर लिखे हुए किसानों में से 
नहीं हैं और जे। शिकमी काश्तकार भी नहीं हैं । सन्‌ १९२३ इंसवी में 
“अबध रेंट अमेंडमेंट एक्ट? ( []0 (9प५॥ रिटा। 2ालावंाए॥। 
/ ५८८ ) यानी अवध लगान सुधार कानून के शुरू होने के समय उनके 

कब्जे में जे। ज़मीन थी, उस ज़मीन पर, जब पिछली बार उनका लगान 
तय किया गया था या जब पिछली बार उनकी जमीन में छुछ परिवर्तन 
किया गया था, उसके वाद दूस वर्ष के लिए या जहाँ कुछ परिवर्तन 
नहीं हुआ था वहाँ जब उस किसान के उस जूमीन पर दखल दिया 
गया था उसके वाद दस बष तक वह अपना वह्दी हक कायम रख सकता 
है। इस श्रेणी के काश्तकारों 'में वे काश्तकार भी आते हैं जिन्होंने 
सन्‌ १९२३ ईसवी के कानून वनने के बाद से किसी जमीन पर काश्त- 
कारी शुरू की हो। उनमें और उनके ज़मींदार के बीच में जे। 
लगान निश्चित हों चुका है. उसी लगान पर वे लेग दस वर्ष तक 
उस ज़मीन के जोतते रहेंगे, और इस कानूनी अवधि के भीतर 
अर्थात्‌ दस वर्ष तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा। अगर इस 
अवधि के भीतर वह हीनहयाती काश्तकार मर गया तो उस अवधि में 
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बाकी दिनों के लिए वह हक उसके उत्तराधिकारी के मिलता है। 
उसके बाद कुछ नियमों के अनुसार उस ज़मीन का लगान बढ़ाया जा 
सकता है। द्वीनहयात काश्तकार ने यदि उस जमीन पर कुछ उन्नति 
की हो और अवधि पूरी होने तक उस उन्ञति का पूरा फ्रायदा न उठा 
सका हो तो अवधि पूरी होने पर बाकी बची हुई उन्नति के त्रिए बह 
' जमींदार से दाम माँग सकता है । 
कमायूं में काश्तकारों के अधिकार 

(१) कमायूं में बहुधा रैयतवारी होती है। उन ज़मीनों के हकू- 
दार चाहे जिस प्रकार के हों पर व्यवहार में वे हिस्सेदार कहे जाते हैं । 
मालगुजारी वसूल करने के लिए जमीन का क्षेत्र एक गाँव का 
होता है, और गाँव के खब हकदार एक साथ या अलग अलग उस 
सारे गाँव की मालगुजारी के देनदार द्वोते हें। पर सब हिस्सेदारों में 
से एक या अधिक प्रधान मालगुजार नियत कर दिये जाते हैं। 
प्रधान सब हिस्सेदारों से मालगुजारी वसूल करता है ओर इसके लिए 
उस मालगुजारी के कुछ हिस्से पर उसका हक होता है। वह सब्र पंच 
हिस्सेदारों की ओर से उस सारे गाँव का प्रबंध करता है व उससे जे। 
कुछ फ़ायदा होता है. उसे अपने पास रख लेता है। यदि केाई किसान 
चाहे ते अपनी पट्टी की जमीन और अपना हिसाब किताब अदालत के 
द्वारा अलग करा सकता है। पर पहाड़ी गाँवों में पूरा बटवारा बहुत 
कम देखने में आता है क्‍योंकि वहाँ करीब करीब हर गाँव में कुछ न कुछ 
जमीन पंचायती होती है जिसे संजायत कहते हैं। हिस्सेदारी हक़ 
कमायूं पहाड़ी की विशेष प्रथा के अनुसार उत्तराधिकारियों के मिल 
सकता है । द 

(२ ) हिस्सेदारों के ऊपर थोकदार या कनिपुर या सयाने होते हैं । 
ये तीनों एक दी प्रकार के हक़दारों के नाम हैं, और पहाड़ी हिस्सों 
के किसानों के एक प्रकार के प्रतिनिधि हैं। वे जमीन के मालिक नहीं 
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होते पर उन्हें जमीन की मालगुजारी वसूल करने का हक्त होता है ओर 
उन्हें उस मालगुजारी में से कुछ हिस्सा मिलता है। इसके सिवाय 
उन्हें कुछ ओर व्यवह्ारिक नजराना रुपये या अनाज के रूप में मिलता 
है। उनका हक़ भी उत्तराधिकारी के मिल सकता है या दूसरों के 
किसी अन्य प्रकार से दिया जा सकता है। 


(३ ) हिस्सेदारों के नीचे खेकार होते हैं जे बहुत कुछ मैदान के 
मोरूसी काश्तकारों से मिलते जुलते हैं। और इनके अलावा एक 
किस्म के काश्तकार सिरतन होते हैं जो गैर दख्लीलकार की तरह होते 
हैं। खैकारी जमीन के हिस्सेदार खैकारों से जो लगान वसूल करते हैं 
उससें का कुछ हिस्सा उन्हें मालकाना के रूप में मिलता है। और 
यदि खेकार बिना उत्तराधिकारी के मर जाय तो वह जमीन हिस्सेदारों 
की खुद॒काश्त हो जाती है। अलमोडा ओर नैनीताल में हिस्तेदारों 
के उनके द्वारा बसूल किये हुए छगान का पश्चीस फ्री सदी और गढ़ 
वाल में बीस फी सदी हिस्सा मिलता है । 


खेकार एक प्रकार का किसान होता है जिसका हक उत्तराधिकारी 
के| मिल जाता है पर दूसरों के किसी अन्य प्रकार से नहीं दिया जा 
सकता है। वन्दोबस्त के समय में उसका लगान निश्चित कर दिया 
जाता है ओर उस बन्दोबस्त की अवधि तक उसमें अदल-बदल नहीं 
किया जा सकता। कुछ दाम देने पर हिस्सेदार से खेकारी हक्‌ 
मिल सकता है। फिलहाल सरकार भी उन लोगों को खैकारी हक 
देने लगी है जिन्होंने बहुत सी सरक्वारी बेकार जमीन की उन्नति करके 
उनसे खेती के काम लायक कर दिया है। 


सिरतन गेर-दखीलकार काश्तकार होते हैं। कमायूं में ऐसे 
फिसान बहुत कम होते हें। सारी ज़मीन की ९४ फ्री सदी हिस्सों पर 


हिस्सेदार और खेकार काश्तकारी करते हैं और केवल ६ फ्री सदी पर 
इ्र्‌ 
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सिरततों की काश्तकारी होती है। उनका मोरूसी हक़ नहीं होता और 
वे लोग हिस्सेदारों की मर्जी पर बेद्खल कर दिये जा सकते हैं । 


बनारस डिविजन भें काश्तकारी के अधिकार 


स्थायी था इंस्तमरारी प्रबन्ध के अनुसार ज़मींदार उसे कहते हैं जिस- 
का अपनी ज़मीन पर जमींदारी का हक हो, ओर जिसका वह हक 
उसके उत्तराधिकारियों के। मिल सके या जिसे वह उसपर लगाई हुई 
मालगुज़ारी की शर्त पर दूसरों के बेच सके या दान कर सके। 
उसकी जमीन पर जो मालगुज़ारी लगाई गई हो उसके देने के बाद 
वसूल किये हुए लगान से जो कुछ बच जाबे वह उसका होता 
है। और अगर उसकी जमींदारी में केई नई जमीन काश्त में आवे 
ते उसका फ़ायदा भी उसी को होता है, जेसा कि बंगाल व बिहार में 
कायदा है। यहाँ पर भी सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं जिनसे 
कि जमींदार के नीचे वाले काश्तकारों के अधिकारों की पूरी रक्षा होती 
है और जमींदार उनमें किसी प्रकार का नाजायज रुपया वसूल नहीं कर 
सकता ओर ने किसी प्रकार का दबाव ही डाल सकता है। जमींदार 
के स्थायी प्रबंध के अनुसार जे। अधिकार मिले थे उनपर पहले लेगों में 
बहुत मतभेद था। पर अब सब लोगों की राय एक्क हो गई है कि 
जुमींदार अपनी जमीन के एक दम सोलह आने मालिक नहीं बना दिए 
गए थे और न उस स्थायी प्रबंध का उन्हें ऐसा बनाने का इरादा ही 
था। पर उनके अधिकार उनके मार्तहत तरह तरह के किसानों के 
अधिकारों द्वारा-जिन किसानों को ज़ब तक वे लगान लेते जाते थे तब 
तक निकालने का उन्हें कोई हकू न था--नियमित थे। फिर यदि 
जमींदार समय पर सरकार द्वारा तय की गई अपनी जमींदारी की 
मालगुजारी देने में भूल करता है ते सरकार के उसकी जमींदारी बेच 
डालने का अधिकार है । 

इससे हसें स्थायी प्रबंध वाले स्थान में जमींदार की हैसियत का कुछ 
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ज्ञान है सकता है। जमींदारी प्रथा के अनुसार स्थायी प्रबंध वाले 
स्थानों में ला-खिराज़् नाम की काश्तकारी होती है जे बहुत कुछ 
जमींदारी प्रथा की तरह ही होती है। पर चूँकि उसपर सरकार के 
काई मालगुजारी नहीं दी जाती इससे ज्मींदारी की मालगुज़ारी न 
देने पर वह बेची नहीं जा सकती। 
पञज्ञाब 

पञाब में मालगुज्ञारी बसूल करने की श्रथा ज़मींदारी की है। 
सरकार अलग अलग किसानों से लगान न वसूल कर भिन्न स्थानों के 
जमींदांरों से वसूल करती है। आम तोर पर वहाँ बहुत से कुटुम्ब 
एक साथ उस गाँव के मालिक होते हैं और खुद अपनी जमीन जोतते 
हैं। थे सारे कुटुम्ब किसी एक ही पुरखे की शाखा नहीं द्वोते । प्रत्येक 
के पास बहुधा थोड़ी थोड़ी सी जमीन ही होती है। यद्यपि इन कुटठम्त्रो 
के मुखिया लोग सब मिलकर संयुक्त जरमींदार माने जाते हैं और क्ानूनन 
सब एक साथ मालगुज़ारी के जिम्मेदार होते हैं और उन सबका प्रति- 
निधि उन्हीं में से कोई एक होता है जिसे सरदार या लम्बरदार कहते 
हैं। पर व्यवहार में प्रत्येक कुद्ुम्ब के हिस्से की मालगुज़ारी अलग 
अलग वसूल की जाती है। इसलिये ये नाम मात्र के ज़मींदार फ्रांस 
की तरह (६४७०६ 970777०007) दवोते हैं, यानी ऐसे काश्तकार होते हैं 
जो खुद अपनी अपनी जमीन के मालिक होते हैं । किसी किसी अवस्था 
में किसी गाँव के बहुत से काश्तकार-मालिक (?९०४००६ ?70[07९६07) 
एक ही वंश के होते हें। सब को ज़मीन एक होती है ओर अलग 
अलग काश्तकार जो काश्तकारी करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के 
काश्तकार की हैसियत से करता है। उस जमीन में उनका जितना 
हिस्सा होता है उतनी द्वी उनकी जमीन द्वोती है और उसी के परिमाण 
में फ़ायदे के हक़॒दार द्वोते हैं। मालगुज़ारी कौरद उन्हीं हिस्सों के 
अनुसार लगाई जाती है। पर वह सप्रूह उस सारी ज़मीन की 
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मालगुज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है। यदि उनमें से कोई एक 
काश्तकार अपने हिस्से के हिस्सेदारों को छोडु किसी बाहरी आदमी 
के बेचे ते उसके साथ के हिस्सेदारों के उस जमीन पर हृक़शफ्रा का 
अधिकार दोता है, अर्थात्‌ दूसरा हिस्सेदार अगर चाहे ता उतने ही 
दाम पर किसी बाहरी आदमी के बदले लेने का अधिकारी हो सकता 
है। यहाँ पर बेचने वाले के! या उस बाहरी खरीदार का कुछ बोलने 
की गुंजाइश नहीं। पर ये समूह टूट सकते हैं ओर उसके सब 
हिस्सेदार उस ज़मीन के अलग अलग बैँँटवाकर और मालगशुज्ञारी की 
ज़िम्मेदारी भी अलग अलग करवा सकते हैं। इस जमीन का बद- 
वारा भाई-चारा या पट्टीदारी के सिद्धान्त पर हो सकता है। ऊपर: 
दिया हुआ सारा वर्णन पजाब के मध्यमाग और नेऋत्य-भाग के लिए 
लागू होता है। पंजाब के नेऋत्य-भाग में जमीन के मालिकों के 
सिवाय एक प्रकार के ओर हकदार पाये जाते हैं जिन्हें चकदार, 
सिलहदार, तरादादागार या कास्रख्वार कहते हैं। ये बहुधा दूसरों 
की ज़मीन में अपने पेसे से आबपाशी के लिए कुएँ व नहर बनवाते हैं । 
उन कुओं और नहरों पर तथा उन छुओं और नहरों से जिस ज़मीन की 
सिंचाई होती है उनपर उनके उत्तराधिकार के या दूसरों को दे देने का 
अधिकार रहता है। पर जमींदार चाहे तो उन हकदारों से उनके कुओं 
या नहरों के दाम देकर उन्हें खरीद सकता है। 

जमींदारों के जिम्मेदारी हक-हक्क़ात ओर जो आगरा प्रान्त में होते 
हैं वही पजाब में भी होते हैं। पर प्रजाब के सन्‌ १९०० इसवी के 
एलियनेशन आफ लैशड एक्ट (0.[002/07 ०६ .,974 3८.) अथवा 
जमीन के निकाल देने के कानून से, जिसका सुधार सन्‌ १९०७ इसवी 
. के ओर क्लानून के अनुसार हो गया है, जमीन के बेच देने के लिए कुछ 
क्ेद कर दी गई। एक सम्प्रदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के 
या किसी दूसरे सम्प्रदाय के काश्तकार के अपनी जमीन हिबा नहीं कर 
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सकता ( बिना मूल्य नहीं दे सकता)। इस क़ानून के द्वारा गैर- 
काश्तकारों के हाथ ज़मीन के रेहन कर देने पर भी कुछ क़रेद कर दी 
गई है । कुछ जमीन के छोडकर बाकी की ज़मीन का कहीं कहीं ३०- 
३० वर्षों में व कहीं कहीं २०-२० वर्षों में बन्दोबस्त किया जाता है। 
वहाँ बन्दोबरत करने का सिद्धान्त यह है कि मालगुज़ारी सारी अव- 
स्थाओं के देखकर लगाई जावेगी पर किसी अवस्था में भी उपज से 
उसके सारे खच के काटकर जो बच रहेगा उसके आधे से अधिक न 
लिया जावेगा । 

पञ्जाब में काश्तकारों के अधिकार--यदथ्यपि पजाब में 
काश्तकार-मालिकों की संख्या बहुत है पर तो भी १९१८-१५ के हिसाब 
के अनुसार २,९०,००,००० एकड़ में से १,५०,००,००० एकड़ जमीन 
पर केवल काश्तकार द्वी खेती करते थ। वहाँ निम्न प्रकार के किसान 
पाये जाते हें--- 

(१) मौरूसी था दखलकार काश्तकार--इस भ्रेणी में वे 
काश्तकार हैं जिन्होंने सन्‌ १८८७ ईंसवी के लैश्ड एक्ट (870 3८0 के 
बनने के समय दो पीढ़ी तक ज़मींदार के सरकारी मालगुज़ारी के 
सिवाय और कुछ नहीं दिया था, और इनके अलावा वे काश्तकार 
भी हैं जो इस क्रानून के बनने के पहले किसी विशेष कारण से 
दखीलकार काश्तकार या मौरूसी काश्तकार मान लिए गये थे । पञाव 
में अब मोरूसी हक़ बढ़ती पर नहीं है। लगभग इन्हीं के वराबर एऋ 
ओर काश्तकार भी हैं जिन को ह़के-जर्मीदार ( [०7707 077275 ) 
कहते हैं। इन जमींदारों का सादा हक़ अन्य जमींदारों को भाँति 
होता है। अन्तर केवल यही होता है कि अपने से ऊँची श्रेणी के 
जमींदारों को कुछ देते हैं। उत्तराधिकारियों के सिवाय किसी दूसरे 
को अपनी ज़मीन देने का अधिकार मोरूसी काश्तकारों ओर हल्के 
जमींदारों को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसके 
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सिवाय मौरूसी काश्तकारों के दूसरे हक़-हक़कात आगरा प्रान्त के 
मौरूसी काश्तकारों की तरह होते हैं। अन्तर केवल वही होता है 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनका हक़ कुछ ,केइ के साथ 
दूसरों के दिया जा सकता है | फिर इसके सिवाय जिस गाँव में उनकी 
जमीन होती है और अगर वहाँ कोई ज़मीन बेची जाती हो तो उसपर 
उनका हक़शफ्रा का अधिकार होता है। (२) गेर-दखीलकार 
काश्तकार ( ८४०॥४७ ४६ शा! ) में काश्वकार सिवाय अदालत को 
नोटिस के बेद्खल नहीं किया जा सकता है। अदालत का यद्द नोटिस 
उनके नाम साल के कुछ खास खास मौक़ों पर निकाला जाता है। और 
उन्हें बेदखल करने के पहले यह मौका दिया जाता है कि अगर वे 
चाहें तो अदालत में अपने दखल कब्जा का हक़ साबित करें या उन्होंने 
उस जमीन की जो उन्नति की है और जिस उन्नति का असर अब भी 
बाक्की है दाम ले लें। इसके लिए वहाँ के काश्तकारी क्वानून में खास 
तौर से कुछ नियम बना दिये गये हैं । क्‍ 

सरकारी बेकार ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार- 
बेकार जमीन को काम के लायक़ बना देने के लिए यह नियम बनाया 
गया कि कोई भी बेकार ज्षमीन सस्ते भाव से ३५ वे के लिए पढ्टे 
पर दे दी जा सकती है। पट्टे की अवधि पूरी होने पर वह जमीन 
उसी काश्तकार की हो जाती जो उस पर उपयुक्त विधि से ३५ वर्ष 
तक काश्तकारी करता रहा हो । पर १८९७ सन्‌ इंसवी में नये क्लानून 
बनाये गये, जिनके अनुसार पट्टेदार के पट्टा पूरा होने पर केवल मौरूसी 
हक़ मिलता है। ये नियम उस जमीन के लिए लागू नहीं होते जहाँ 
. आबादी बस जाने की संभावना हो । 

नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार--पंजाब 
के नहर-उपनिवेशों में करीब करीब नये प्रकार के काश्तकारी के अधि- 
कार ओर नये प्रकार के गाँव बसाये गये हैं। सिंघ नद्‌ ( मुलतान ) 
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और सोहाग परगना ( मान्ट गोमरी ) के पहले के किसानों के जो पहले 
पट्टा दिया गया था उन पट्टदारों के इस बात का अधिकार था कि यदि 
वे चाहें तो एक हल्के दाम में उस ज़मीन पर मौरूसी हक्॒ खरीद लें । 
१८९० में जब जमीन के निकाल देने के हक़ का दुरुपयोग होने लगा 
तो सरकार केवल उसी प्रकार का मोरूसी हक्त देने लगी जिससे वे 
अपने हक़ दूसरों के न दे सकते थे। चिनाव के उपनिवेश में अन्त 
में इस्तमरारी काश्तकारी ही स्थापित हो गई। अदालती डिक्री पर 
काश्तकारों के हक़ बैय नहीं किये जा सकते और फ़ायनेनशल कमिश्नर 
की आज्ञा बिना उनके हक़ों का बैयनामा, हिवानामा या रेहन नहीं 
हो सकता। दक्षिण चिन्ताव-नहर-उपनिवेशों में काश्तकारी के अधि- 
कार बीस बीस वर्ष के लिए दिये जाते हैं, और इसके वाद पढ्टा देने 
की तारीख के पाँचवें वर्ष बाद मौरूसी इक़ दिया जाता है । 

मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क़ानून-वरार के छोड कर 
सारे मध्य-प्रदेश में कमींदारी या मालगुजारी प्रथा है। यहाँ भी माल- 
गुजारी बसूल करने का एक अदत एक गाँव है। यहाँ के मालगुज़ारों 
को मालगुज़ार कहते हैं। मालगुज़ारों के अधिकार आगरा प्रान्त के 
ज़मींदारों के बरावर होते हें। पर मध्य-प्रदेश के माज्गुज़ारों का 
उनके किसानों पर अधिकार आगरा प्रान्त के जमींदारों की अपेक्षा कम 
होतां है। यहाँ के खास प्रकार के किसानों (7॥704/2220 ०८(88525) 
की वेदख्नली किसी खास कानूनी कारण से अदालत की डिक्की पर हो 
सकती है। मालगुज़ारों को काश्तकारों पर लगान बढ़ाने का अधिकार 
बहुत कम होता है क्योंकि लगान बन्दोबत्त अफ़मरों द्वारा दी नियत 
किया जाता है, और जो कुछ किसी तरदद से बढ़ाया भी जाता है वह 
कुछ नियमित अवधि के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। मध्य-प्रदेश 
में बीस बीस वर्ष के लिए बन्दोबस्त किया जाता है। अगर एक गाँव 
में एक से ज्यादा मालगुजार हुये तो उनमें से एक लम्बरदार बना दिया 
जाता है । 
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लम्बरदार के अधिकार-(१) अगर गाँव का बटवारा न 
हुआ हो तो उस गाँव के व्यवहारों के अनुसार लम्बरदार गाँव का 
प्रबन्ध बाकी हिस्सेदारों की तरफ़ से करता है। पर उसे यह अधिकार 
नहीं होता कि वह ओर हिस्सेदारों की जमीन को हमेशा के लिए किसी 
को दे दे। वह गाँव के चलन के अनुसार किसी ज़मीन के थोड़े 
दिनों के लिए किसी किसान के पट्टे पर दे सकता है। 


(२) किसानों से लगान वसूल करने का लम्बरदार का श्रधिकार 
गाँव के व्यवहार या किसी समझोते पर निर्भर रहता है। यदि उस 
गाँव में ऐसा व्यवहार या ऐसा समझोता नहीं है तो केवल लम्बरदार 
बना देने से उसे यह अधिकार नहीं मिलता कि वह सारे गाँव के 
किसानों से लगान वसूल करे। यह अधिकार उसेन तो उस प्रान्त 
का काश्तकारी क्वानून देता है और न बन्दोबस्त का क्रानून। जहाँ 
कहीं लम्बरदार लगान वसूल करता है तो वह इसी लिये करता है 
कि मालगुज़ारों ने उसे ऐसा करने का हक्क दे दिया है। गाँव का 
आपस में बटवारा करते समय मसालशुज्ञार उससे ये हक़ आपस 
में सममभौता कर वापिस ले सकते हैं। आमतौर से किसी एक 
गाँव में वहाँ के मालगुज्ञार के किसान ही खेती करते हैं । वहाँ 
तीन प्रकार के किसान होते हैं क्रमई मौरूसी किसान ( 2090|0६९ 
०८८००००४००ए ६८॥०:/5 ), किसान मौरूसी और ग्रेर मौरूसी किसान । 
कतई मोरूसी हक़ पर उत्तराधिकांग का हक़होता है, और माल- 
गुज़ारों के हक़शफ़ा की शर्ते पर दूसरों को बैय किया जा सकता 
है। मौरूसी हक कुछ क्रेद के भीर्तर उत्तराधिकारियों तक जा सकता 
है ओर वह कुछ उत्तराधिकारियों के बैय भी किया जा सकता है। 
दूसरों के नाम बैय करने के लिए मालगुज्ञार की आज्ञा की आवश्य- 
कता होती है, और बिना इस आज्ञा के वह बैयनामा रद किया जा 
सकता है। अगर मोौरूसी काश्तकार किसी बाहरी आदमी के। अपनी 
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जमीन बैय कर देना चाहता है तो उसे सिफ्रे मात्रगुजार द्वी के 
मंजूरी लेने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता बल्कि साथ ही यदि 
काई उत्तराधिकारी हो तो उसकी राय भी लेनी पड़ती है। मौरूसी 
काश्तकारी के रेहन नहीं किया जा सकता । पर एक साल के लिए 
पट्टे पर दी जा सकती है। 

जब तक कतई-मौरूसी काश्तकार और मौरूसी काश्तकार मौरूसी 
जमीन का लगान देते रहते हैं ओर जब तक वे लोग उस जमीन के खेती के 
सिवाय किसी दूसरे काम के लिए नहीं लगाते तब तक वे अपनी जमीन 
से बेदखल नहीं किये जा सकते। क़तईं मौरूसी काश्तकार का लगान 
बन्दोबस्त अफ़सर (5०८:९:7९॥६४ ०07८०)) द्वारा तय किया जाता है 
ओर जब तक केाई खास कारण न हो तब तक लगान बन्‍्दोबस्‍्त की 
अवधि के भीतर बढ़ाया नहीं जा सकता। मौरूसी काश्तकार का 
लगान दस वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है, यदि काश्तकार और 
जमींदार या मालगुजार के बीच या मालगुज़ार की अर्जी पेश करने पर 
काश्तकार और बंदोबरत अफसर के बीच में यह सममोता हो जावे 
कि उसके हक् फी जमीन पर जो लगान लगाया गया था वह 
उचित लगान से कम है या पिछली बार लगान लगाने के बाद पेदावार 
का दाम बढ़ गया है या खेती की ज़मीन में केई स्थाई उन्नति हो गई 
है। साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि मध्य-प्रदेश में मौरूसी 
काश्तकारों का लगान भी क़तई मौरूसी-काश्तकारों की तरद्द सिफ् 
बंदोबस्त के समय में ही बढ़ाया जाता है। 

जिस जमीन में मालशुज़ार ,खुद खेती करता है वह उसकी निजी 
जमीन कद्दलाती है। निज्ञी ज़मीन दो प्रकार की होती है--सीर और 
'ख़ुदकाश्त । लगातार किसी जमीन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने 
से वद्द सीर हो जाती है। सीर की जमीन ग़र-मौरूसी काश्तकार के 
पट्टे पर दी जा सकती है। पर इसलिये कि इस प्रकार के किसान 

३३ 
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बहुत से न होने पा्वें, यह नियम बना दिया गया है कि बीहड़ और 
परती छोड़कर गाँव की सारी जमीन की एक चौथाई से जुयादा सीर 
नहीं हो सकती । ,खुदकाश्त, जब तक कि मालगुज़ार के उसमें सीर 
का हक़ न मिल जावे तब तक, एक साल के लिए भी पढ्टे पर नहीं दी 
जा सकती । ओऔसत दर्ज के गाँव में सीर व ,खुदकाश्त दोनों प्रकार 
की ज़मीन पाई जाती है। यद्यपि मालगुज़ार गाँव का मालिक होता 
है, पर साथ ही किसी किसी गाँव में कुछ ऐसे स्वतंत्र काश्तकार 
होते हैं जो मालगुज़ार के सिवाय सरकारी मालगुजारी के और कुछ 
नहीं देते। इन लोगों के मलिक मक़बूज़ा कहते हैं। मालगुज़ार 
के काश्तकारों का लगान लगाते समय अफसर बंदोबस्त मलिक 
मक़बूज़्ा का भी लगान निश्चय करते हैं। मलिक मक़्बूज़ा का 
लगान भी मालगुज़ार वसूल करता है ओर उसकी इस मिहनत के लिए 
उस लगान का कुछ हिस्सा उसे मिल जाता है। मलिक मक॒बूज़ा के 
बचे हुये लगान को मालगुजार अदालत दीवानी के ज़रिये या मध्य 
प्रदेश के क़ानून लगान के दफा १०७ के अनुसार डिपुदी कमिश्नर के 
ज़रिये वसूल कर सकता है। 


सद्रास और बम्बह प्रान्त में रैव्यतवारी प्रथा 


दोनों प्रान्तों की कुछ सम्रानताएँ-मद्रास के उत्तर भाग 
आअथोत्‌ उत्तरी सरकार में इस्तमरारी बन्दोबस्त पाया जावा है और 
यहाँ की ज़मींदारी ओर काश्तकारी' श्रथा बेसी ही हैं जैसी कि 
बंगाल में। बाक़ी हिस्सों में रैय्यतवारी प्रथा चाढू है। सरकार 
अपनी मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी जमींदार के 
बदले सीधे किसानों से संबंध रखती है। कुछ अंतर के साथ 
यही ग्रथा सारे बंबई प्रांत, सिंघ ओर बरार में पाई जाती है। 
रैव्यतवारी प्रथा के अनुसार सरकार जूमींदारों से मालगुजारी तय नहीं 
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करती और न मालगुजारी नियत करने का परिसाण एक गाँव या माहाल 
होता है। लगान सीधा काश्तकारों से तय किया जाता है ओर प्रत्येक 
किसान जितनी जमीन पर खेती करता है उतने ही का लगान देता है। 
काश्तकारों का लगान तीस वर्षो के लिए नियत होता है। जब तक 
किसान अपनी जमीन का लगान देता रहता है तब तक ज़मीन उसकी 
बनी रहती है और उसमें कुछ अंतर नहीं आने पाता। यदि किसान 
चाहे तो खुद अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है या अपनी 
जमीन कुड्च और बढ़ा सकता है| किर जितनी उसके पास रहेगी उतनी ही 
का लगान उसे देना पड़ेगा । लगान देने की ज़िम्मेदारी व्यक्ति गत द्वोती 
है। काश्तकार का उस ज़मीन पर पूरा सालिकाना अधिकार द्वोता 
है। उसकी ज़मीन रेहन या बैय की जा सकती है और उस 
ज़मीन पर उत्तराधिकारियों का भी हक होता है। उसकी ज़मीन पर 
उसका हक़ ठीक दूसरे प्रांतों के ज़मींदारों की तरह होता है। 


मद्रास की कुछ विशेषताएँ 


( १ ) स्थायी बे-लगान के किसान--इस प्रकार के किसान 
सरकार को कुछ लगान नहीं देते । 

(२) इनामदार--इन किसानों का उनकी जमीन पर मालि- 
काना हक होता है और वे लोग सरकार को एक प्रकार का नजराना 
देते हैं। उनका यह लगान ( नजराना ) न बढ़ाया जाता है और 
नघटाया जाता है।  - 


(३) रैय्यतवारी काश्तकार--भद्रास आंत में इसी प्रकार 
के काश्तकार अधिक हैं। व्यवहार में ये किसान अपने अपने 
पट्टे की जमीन के पूरे जिम्मेदार द्वोते हैं। अगर वे अपनी 
जमीन में कुछ उन्नति करते हैं तो उसके लिए उनका लगान नहीं 
बढ़ाया जाता । 
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बंबई प्रांत की विशेषताएं 
मद्रास की तरह बंबई में भी मुख्यतः रेय्यतवारी प्रथा है। पर 
वहाँ कुछ जमींदारी गाँव भी हैं और उनके जमींदार खोट कहलाते हैं । 
यहाँ पुराने जमाने की तरह कुछ किसान रहते हैं जिनके अधिकार 
न्य प्रांतों के दखीलकार काश्तकार के अधिकारों की तरह सुरक्षित 
रहते हैं । 


बाईसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि संबंधी कानून ( २ ) 


पिछले अ्रध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के काश्तकारों के 
अधिकारों का वर्णन कर चुके हैं। अब हम इस बात की जाँच करेंगे 
कि भारतवर्ष के काश्तकारी क़ानून सदोष हैं या नहीं। पर इसकी 
विवेचना करने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यदि ये सदोष 
हैं तो किस कारण से । कोई प्रथा जमींदारों के झयाल से अच्छी 
हो सकती है पर वही प्रथा जनता के लिए नुकुसानदेह हो सकती है । 
जैसे बंगाल का इस्तमरारी बंदोबस्त या कोई प्रथा कुछ समय के लिए 
व्यक्तिगत काश्तकारों के लिए अच्छी हो सकती है पर अंत में वही 
प्रथा राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकती है, जैसे कुछ पिछड़े हुए 
प्रदेशों में किसानों द्वारा जमीन के स्वामित्व (0695874 [970 972(07- 
5777) की प्रथा। इसलिएचहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि 
भारतवर्ष के काश्तकारी क्लानून का हम किस दृष्टिकोश से विचार करेंगे । 
यहाँ पर हम व्यक्ति विशेषया किसी विशेष संप्रदाय का विचार न 
न करेंगे। इस विषय की विवेचना हम राष्ट्रीय दृष्टि से ही करेंगे । 
राष्ट्रीय लाभ पर राष्ट्र की लगभग सभी शाखाओं ओर उपशाखाओं 
का लाभ निर्भर रहता है, और काश्तकारी क्वानून के आदशे नमूनों 
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का वर्णन करते समय भी हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे | 
आदर्श काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात कां पूरापुरा 
ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र के लगभग सभी व्यक्तियों को खेतों के काम 
चलाने में पूरी स्वतंत्रता मिले और अन्य उद्योग धंधों में सफलता प्राप्त 
करने में वे सहायक हों। कम से कम ऐसा न हो जिख्से देश के और 
कारबार में अड़चन पड़े । 

फिर काश्तकारी क्रानून में किसी भी प्रकार का सुधार करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य का लाचार होकर 
कोई उद्यम अहण न करना पड़े । जैसी जिसकी रुचि और योग्यता 
हो उसी के अनुसार वह उद्यम प्रहण करे। वत्तेमान काश्तकारी कानू न 
में जब हिन्दुओं और मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियमों के अलु- 
सार किसी काश्तकार या जमींदार के मर जाने पर उसकी ज़मीन का 
बटवारा होता है तो लाचार होकर उसके बाल बच्चों के भी काश्तकारी 
करनी पड़ती है क्‍योंकि बटवारे की उपरोक्त विधि से प्रत्येक 
उत्तराधिकारी के कुछ न कुछ जमीन मिल ही जाती है + इस प्रथा 
से बहुत से ऐसे टुटपुँजिए ज़मींदार पैदा हो जाते हैं, जो अपनी छोटी 
छोटी जञमींदारी की थोड़ी थोड़ी आमदनी से अपना पेट नहीं भर 
सकते, इससे वे पैसा पेदा करने के लिए स्वयं शहर में चले जाते हैं 
ओर शहर में रहते हुए यद्यपि अपनी किसानों की उन्नति के लिए कुछ 
करते-घरते नहीं पर उनसे लगान वसूल करते रहते हैं। फिर पीढ़ी 
दर पीढ़ी जो मौरूसी काश्तकारी चर्ली आती है उससे कोई बड़ा 
ताकतवर किसान नहीं होने पाता जो अच्छी तरह से जूट, कपास, 
गन्ना जैसी मुख्य मुख्य फ़ूलल की खेती करके देश की सम्पत्ति के 
बढ़ावे। इसप्रथा के कारण खेतों की चकबंदी होने में बड़ी बाधा 
पहुँचती हे । पाठकों के याद होगा कि एक क्रिस्म के सारे खेतों 
का एक चक होने से कितना लाभ होता है । 
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जमींदारी प्रातों के लिए काश्तकारी के आदश क़ानून 
ऊपर हम हिन्दुस्तान के काश्तकारी क्रानून के एक आध दूपों 
का वर्णन कर चुके हैं। अब हम वर्तमान दशा में कुछ सुधार का 
दिग्दशन कराने का प्रयत्न करेंगे। 
आदश काश्तकार की कुछ आवश्यक बातें-- 
( १ ) किसानों का खेतों पर अरसे तक कब्जे का क्रायम रखना 
( (०ाधापां।ए 06 00582390॥ )-खेती मं उच्चश्रणी की उन्नति 
करने के लिए यह परमावश्यक है कि एक किसान के पास उसकी 
जमीन लगातार बनी रहे। ऐसा होने से किसान उस ज़मीन की 
उन्नति के लिए अधिक से अधिक परिश्रम करेंगा और पेसा लगावेगा | 
इससे हम तो यही सिफ़ारिश करेंगे कि एक किसान की ज़मीन उसके 
पास ज़िंदगी भर रहे। इससे हर काश्तकार को हक़ द्वीनहयाती 
( ,/० ६८०५:० ) दे दी जाबे । क्योंकि ऐसा करने से हमको वे सब 
फ़ायदे प्राप्त होंगे जो कि दखीलकारी प्रथा में हैं, और उस प्रथा 
की कुछ बुराइयों से बच जावेंगे। वे बुराइयाँ ये हें--(१) सब लड़कों. 
में बराबर बटवारा होना, (२) काश्तकार के जमीन का गिरवीं रख 
कर क़जज का मिल जाना । अगर हम मौरूसी काश्तकारी की प्रथा 
को सब किसानों के लिए चालू करें तो कम से कम पहली बुराई तो 
तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हिंदू ओर मुसलमानों के 
के उत्तराधिकार संबंधी क्वानून न बदलें जावें और यह एक 
असम्भव बात है । इसलिझ<हुमारी राय में काश्तकारों के हीन- 
हयाती का हक देना ही वाजिब है । इससे जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं वग्ेर किसी भोमट के दुखीलकारी अधिकार की बुराइयाँ 
दूर हो जावेंगी और उसके सब फ्रायदे मित्र जावेंगे। 
इस प्रथा में काश्तकार के लगान के काश्तकारों और जमींदारों 
के छोड़ कर कोई तीसरा पक्ष यानी सरकारी-निश्चय करे तब ही 


२६४ ग्रामीय अथशास्र 


ठीक होगा । यदि लगान का घटाना बढ़ाना ज़मींदार के ही हाथ में 
रहा तो काश्तकारों की बढ़ती देख कर ज़मींदार इतना अधिक लगान 
बढ़ा देगा कि उस किसान को अपनी ज़मीन छोड़ देनी पड़ेगी । 


किसान के हक हीनहयाती का देना ओर उसके लगान के बदलने 
का अखि्तियार किसी बाहरवाले के ही होना --इन दो बातों का परस्पर 
घनिष्ट संबंध है, ओर यह हक्क हीनहयाती देते समय ध्यान रखना 
चाहिये। अगर यह सच है कि जितने ही ज्यादा समय तक किसान 
के पास उसकी जमीन रहेगी उतना ही अधिक वह उसमें परिश्रम करेगा 
ओर रुपया ख़चे करेगा, तो हमको चाहिये कि हम उसे जमीन का 
एकदम सालिक बनादें। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी 
चाहिये। वह ऐसी बात है कि जिससे ऊपर के कथन का कुछ काट 
होता है ओर जो कि खेती बारी में उन्नति होने के लिए उतनी ही 
जरूरी है जितनी कि पहली बात और वह यह है, कि हर किसान इस 
बात में स्वतंत्र हो कि जब चाहे तत्र वह अपने खेतों का रक्तबा अपने 
परिश्रम व आंधिक शक्ति के हिसाब से घटा-बढ़ा ले। अगर वह ऐसा 
नहीं कर सकता तो जो ज़मीन उसके परिवार, उसके परिश्रम और उसके 
मूलधन के अनुसार आश्िक परिमाण की थी वही दूसरे के लिए 
जिसका परिवार या मूलवथन कम्न या ज्यादा हो इसके विपरीत हो 
जावेगी। ऐसा करने के लिए उसपर कोई दबाव न डाला जाबे बटिक 
उसकी हर प्रकार का सुभीता रहे । हाँ, ऐसा करते समय यह अवश्य 
ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काश्तकासें“की हानि न होने पावे । 


(२) किसान के खेतों का एक चक होना 


इस संत्रंध में हम पिछले अध्यायों में बहुत कुछ कह चुझे हैं। 
यहाँ पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि एक ही किसान छे सारे खेतों 
को एक ही चक .ें रखने के लिए प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है। 


किसान के भूमि-संबंधी क्वानून ( २ ) २६५ 


ओर ऐसा भी क़ानून बनाना चाहिये कि जिससे आयंदा चक-बंदी 
न टूटे। 


(३ ) जमीन एक ही उत्तराधिकारी को मिले 


हिंदुओं और मुसलमानों के वत्तेमान उत्तराधिकार-क्रानून के 
विपरीत यह नियम बना दिया जावे कि बपौती ज़मीन का सभी भाई 
बहनों में बटवारा न किया जावे । बल्कि जिसकी रुचि और योग्यता 
खेती करने की हो उसे द्वी वह ज़मीन मिला करे। उत्तराधिकार की 
वर्चेसान प्रथाओं को बार बार दुहराने की आवश्यकता नहीं है। पर 
यहाँ इतना कह देना अत्यंत अत्युक्ति न होगी कि यह किसानों की ग़रीबी 
का एक मुख्य कारण है। यही नहीं बल्कि खेतीबारी का स्थायी 
मूलधन भी उसी उत्तराधिकारी का मिले जिसको कि वह ज़मीन दी 
गई हो। बाक्नी सम्पत्ति भाई-बंघुश्रों में इस प्रकार वॉट दी जावे कि 
' सभी उत्तराधिकारियों के। उनके हक़ के अनुसार ही मिले । कोई घाटे 
में न रहने पावे। फिर यह जमीन टुकड़े टुकड़े करके रेहन या बै 
न की जासके। जिसके रेहन या बैनामा दिया जाबे उसको पूरी 
ज़मीन दी जावे। जो .खुद खेती करना चाहता है और दूसरे 
को पट्टे पर नहीं देना चाहता, ऐसे आदमी के द्वाथ रेहन या 
बैनामा किया जाय । 


(४ ) काश्तकार अपने - समय में खेतों में जो उन्नति 
करे उसपर लणथान न बढाया जाय 


यह तो हम ऊपर कह द्वी चुके हैं कि अगर किसानों को हक़ 
हीनहयाती या दखी लकारी दिया जाबे तो कांश्तकारों के लगान का 
घटाना-बढ़ाना सरकार के अपने ही दाथ में रखना उचित होगा। 


अब यहाँ पर यह कद् देना चाहिये कि लगान में परिवर्तन तभी किया 
| 
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जावे जब फिर से बन्दोबस्त किया जाता हो । इस बीच में किसान ने 
जो जन्नति की हो, उस पर लगान न लगाया जाबे। और जब एक 
बार लगान बढ़ाया जा चुका हो तो फिर कुछ नियत समय के लिए 
लगान दुबारा न बढ़ाया जावे। लगानबंदी के दो मौक्तों के बीच 
केवल किसी विशेष कारण से ही परिवतेन किया जाबे जैसे या तो 
जमीन में बहुत खराबी आ गई हो जिससे लगान के उस दर में 
काश्तकार को बहुतु घाटा पड़ता दो, या उसमें बहुत उन्नति हो गई द्वो 
जिससे काश्तकार कुछ अधिक फ़ायदा जउठाता हो । 

यहाँ पर अब हम जरा इस बात पर विचार करेंगे कि सरकार और 
काश्तकार के बीच कोई दर्मियानी मालकाना हक़दार ( जमींदार या 
मालगुज़ार ) कायम रखना चाहिए या नहीं। मान लीजिये कि कोई 
दर्मियानी हक़दार नहीं हे। अब यह देखना चाहिये कि ऊपर कहे 
हुए काश्तकारी क़ानून के सिवा इस अवस्था में ऋषि-व्यवसाय में उन्नति 
के लिए और क्‍या कया उपाय करने पड़ेगे। लगान के स्थायी कर 
देने से और खेतों की चकबंदी कर देने से यद्यपि इस काय में बड़ी 
सहायता मिलेगी पर इतने से ही सारा काम न बन जावेगा। जब 
तक कि खेती के और कुछ उन्नतिशील उयाय, विशेषकर कृषि संबंधी 
नवीन यंत्रों का उपयोग जिनका आविष्कार दिन प्रति दिन होता जा 
रहा है, और उत्तम प्रकार के बीज, खाद आदि का उन किसानों के 
भली भाँति ज्ञान न हो जाबे तब तक रृधायी लगान और चकबंदी से 
कोई खास फ्रायदा नहीं हो सकता (और इन सबके ज्ञान से भी 
उसे कोई खास फ्रायदा नहीं हो सकता जब तक उसके पास कृषि- 
संबंधी उन्नति के तरीक़ों के काम!में लाने के लिए पेसा न हो। तब 
कृषि व्यवसाय सें उन्नति करने के लिए सरकार को सबसे पहले क्षक 
समाज में उक्त विषयक ज्ञान प्रचार: करना होगा। फिर चार चार 
पाँच पाँच गावों के बीच में तथा ज़िले जिले और प्रांत प्रांत में प्रयोग- 
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शाल्ायें खोलनी होंगी जिससे इन उन्नतिशील व्यवहारों का किसानों 
को वास्तविक ज्ञान हो जावे। | 

हर खेत में आबपाशी और सिंचाई करने के लिए पानी निकालने 
की नालियाँ बनवाना अथवा इसी प्रकार की अन्यान्य उन्नति करनी होंगी, 
जिनके करने की शक्ति धनी किसानों में भी नहीं रहती । इंगलेंड जैसे 
धनी देश में भी ऐसे काम जमींदारों को करने पड़ते हैं। घनी किसान 
भी ऐसा काम क्‍यों नहीं कर सकते ? इसके कई कारण हैं। उनमें 
से एक कारण यहाँ के उत्तराधिकार का बह नियम है जिसका हम ऊपर 
वर्णन कर चुके हैं। अगर भारतवर्ष में ज़मींदारी प्रथा न रही तो यह 
काम सरकार को करना पड़ेगा । फिर जम्तींदारों के न होने से सरकार 
को सहयोगी बैंकों की स्थापना करने के लिए कोई विशेष इंतजाम 
करना पड़ेगा, जेसा कि जमींदारों का अपने कत्तेव्यों से विमुख होने के 
कारण सरकार बहुत कुछ अब भी लाचार होकर कर रही है। अगर 
जमींदारों को अपने कत्तेव्यों का ज्ञान होता और वे उसके पालन करने 
की केाशिश करते तो सरकार को सहयोगी संस्थाओं का चाल्ूू करन में 
इतना प्रयत्न न करना पड़ता ओर सहयागी संस्थाएँ आज के दिन 
विशेषरूप से उन्नतिशील नज़र आती । 

ऊपर लिखी हुई सब बातों के करने के लिए सरकार को तीन 
संस्थाएँ खोलनी होंगी--एक स्वच्छुता और खती संबंधी ज्ञान प्रचार 
करने के लिए, दूखरी तरह तरह की सहयेगी संस्थायें स्थापित करने 
के लिए और तीसरी ३"ऊ:+ओ ग्रुगालायें चलाने के लिए। फिर इन तीनों 
संस्थाओं के। चलाने के लिए बेंहेश से अफ़सर, मुंशी ओर चपरासी 
रखने होंगे; जिससे सरकार का खथ बढ़ जावेगा, ओर साथ ही ये 
नौकर चघाकर उस सचाई और उत्साह के साथ काम न करेंगे जैसा 
कि उस जमीन में मालकाना हक़ रखनेवाला काई दर्मियानी आदमी 
करेगा। इन्हीं कारणों से और कुछ अन्य कारणों से जो कि इसके 


२६८ प्रामीय अथशाड्र 


फलस्वरूप उत्पन्न होंगे, हमारी यह राय. है कि एक दुमियानी हकदार 
की आवश्यकता है। अगर लोग यह आपत्ति करें कि इन जमींदारों 
ने अभी तक इस ओर उन्नति क्‍यों नहीं की तो इसके कई विशेष कारण 
हैं। एक तो शिक्षा के अभाव से उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान 
नहीं है और उनके अधिकारों के क़ानून में ही कुछ ऐसे दोष हैं, जिससे 
वे उन्नति नहीं कर सकते । संभव है कि इन दोनों शिकायतों के दूर 
हो जाने पर इंगलेंड की तरह यहाँ के जमींदार भी उन्नति करगे लगें । 

कम-स्र्ची के सिवा जमींदारों का. किसान और सरकार के बीच में 
होना इन कासों के लिए अधिक उपयोगी होगा, ओर जमींदार इन 
कामों के अधिक चाव से करेंगे। चाहे कितना ही बड़ा अफ़सर क्‍यों 
न हो. पर उसमें जरमीदार की तरह, जो कि उस जमीन के अपना 
समभता है, इन कामों के करने में उत्साह नहीं हो सकता । 


जर्मींदार के अधिकार संबंधी नियमों 
की आवश्यकताएँ 


( १ ) पास पास मिले हुये कुछ गाँवों पर जमीदारों 
का हक़ हो 

जैसे एक किसान के सारे खेतों का एक चक होना लाभदायक है 

उसी प्रकार जमींदारों के सब गाँवों का एक दूसरे के आस-पास रहने से 
भी वही लाभ होना है| उसकी सारी है? [री इतनी बड़ी हो जिसका 
प्रबंध एक ज़मींदार आसानी से क#के न तो अधिक बड़ी हो 
ओर न अधिक छोटी । आम तौर से जिस जमींदार के पास बहुत 
से गाँव होते हैं उसके पास काफ़ी धन भी होता है और उस घन की 
उपयोगिता एक हृद्‌ तक ओरों की बनिस्बत कम होती है। इसलिए 
कह अपनी. जमीन की उन्नति करके अधिक पेदा करने की चेष्टा नहीं 
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करता। इससे राष्ट्र की हानि होती है। और अगर जमींदार शाह- 
खर्चे हुआ तो घह किसानों से अधिकाघिक लगान वसूल कर भोग- 
विलास में नष्ट कर देता है। अगर ज़मींदार समझदार और अपने 
उत्तरदायित्व का समभने वाला भी हो तो भी वह अपनी जमींदारी के 
सारे कारबार को देख नहीं सकता ओर उसके लिए गुमाश्ता और 
कारि दा रखता है जो उसे मनमाना छूटते हैं और उसके किसानों को 
भी मनमाना चूस लेते हैं। अगर ज़ममींदारों के गाँव अलग अलग 
तहसीलों ओर ज़िलों में हुए तब तो उसे और भी अपने गाँवों की 
निगरानी करने का कम मौक़ा रह जाता है और कारिन्दे लोग और भी 
अंभेर मचाने लगते हैं। इस बात को, कि जमींदार को जमीन की 
उन्नति तथा ग़रीब किसानों की भलाई का कुछ ख्याल ही नहीं रहता, 
अगर कोई मनुष्य देखना चाहे तो अवध के किसी तालुक़दारी या 
आगरे के किसी जमींदारी में जाकर ये सत्र बाते स्वयं देख ले । 
(६३) जायदाद केवल एक लड़के को मिलनी चाहिये-- 
जिस लड़के को खेती करने की रुचि हो और जिसे इस विपय में शिक्षा 
मिल चुकी द्वो। दूसरे लड़कों में दूसरी संपत्ति का यथाविधि बटवारा 
कर देना चाहिए। जमींदारी बै की जा सके, रेहन या हिबा हो 
सके पर ठेके पर कभी न दी जा सके और न टुकड़े टुकड़ें करके बै ही 
को जा सके | द | 
(३ ) .जर्टेंदार के अधिकार-- 

जमींदारों का उसके किसके ऊपर कुछ न कुछ अधिकार अव श्य 
रहे, पर सोलह आने न रहता चाहिए जिससे कि काश्तकारों के ऊपर 
अत्याचार न कर सकें। अगर उन्हेंने जमीन में कुछ उन्नति की है तो 
किसान से ते करके उसका कुछ लगान अवश्य बढ़ा दें। अगर आपस में 
तै न हो सके तो सरकार से ते करा लेवें। पर इसके लिए कोई खर्चीला 
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उपाय न हो ओर न स्टाम्प बग़ैरह का झगड़ा रहे। क्योंकि मुकदमे 
बाजी से ग़रीब किसान की ग़रीबी और बढ़ती जाती है। लगान 
बढ़ाने के सिवा जमींदार को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जायें जिससे 
बह गाँव के छोटे-मोटे कगड़े का निपटारा स्वयं कर सके । 


काश्तकारों के लगान को ऊपर कही हुई अवस्थाओं में जब कभी 
बढ़ाना हो तब केवल गाँव के पटवारी और अपने हलक के क़ानूनगो 
से पूछ-ताछ करके उसका मसविदा तैयार करे फिर वह मसविदा 
तहसीलदार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे। पर मंजूरी देने के 
पहले तहसीलदार उस काश्तकार से पूछ कर अपनी मंजूरी दे। लगान 
में परिवरतेन करने के दो मौक़ों में भिन्न भिन्न ऋषि व्यवस्था के अनुसार 
भिन्न भिन्न समयों का अन्तर हो। बहुधा बारह से चौदह व का 
अन्तर होना चाहिए। इसके तिगुने चोगुने समय के बाद बन्दोबस्त 
किया जांवे । मालगुजारी में किसी प्रकार की दुबिधा न हो ओर माल 
गुजारी नियत करने में अधिक समय न लगा करे । 


(४७) ज़मींदार की जवाबदेहियां--एक तरफ़ जमींदार 
अपनी जमीन में समय समय पर लगाए हुए सरकारी मालगुजारी का 
सरकार को देने का ज़िम्मेदार हो, और दूसरी ओर खेतों की उन्नति 
करने, ग्रामीणों की शिक्षा की निगरानी और सहयोगी बेंक आदि के 
संचालन का ज़िम्मेदार हो | ओर जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वहाँ 
कुएं, तालाब, नहर, बांध, पुल, सड़न: आदि बनवाना उसी का. मुख्य 
काम हो । उसके अधिकार में जितने गाँव हों उन सब की निगरानी, 
पंचायत; सफ़ाई, लोगों की तन्दुरुस्ती सब उसे ही देखनी चाहिए । 
संक्षेप में यह कह देना चाहिए कि वह अपनी जमींदारी के सारे प्राम- 
वासियों कां सहारा और शिक्षक हो । 
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(५) आवश्यक शिक्षा--पर जर्मींदार को सब प्रकार से 
समभदार ओर जवाबदेह वनाने के लिए क्ृषिकला ओर विज्ञान, 
रियासत की देख भाल, सहयोगी संस्थाओं का समप्नुचित ज्ञान इत्यादि 
इत्यादि बातों की शिक्षा अवश्य ही मिलनी चाहिए। उस उद्देश की 
पूर्ति के लिए क्षि-शिक्षालय की अत्यंत आवश्यकता है। पर अभी 
जैसे एक एक प्रांत में एक एक शिक्षालय है उसके बदले प्रत्येक जिले 
तथा अन्य सुभीते के स्थानों में जहाँ तहाँ ऐसे विद्यालय बना देने 
चाहिए | 


तेइसवाँ अध्याय 

खेती के सहायक तथा खेती पर निरमर व्यवसाय 

भारतवर्ष के जीवन का सच्चा दृश्य कलकत्ता व बंबई जैसे शहरों 
में नहीं देखा जा सकता । जैसा कि हम कह चुके हैं, हिंदुस्तान के 
९० फी सदी लोग गाँवों में रहते हैं व लगभग ७२ फ्री सदी लोग खेती 
बारी से अपना जीवन निवोह करते हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि 
प्रत्येक किसान का साल में लगभग चार छः महीना बेकार जाता है। 
साल के प्रत्येक दिन खेती बारी का काम नहीं रहता। इससे प्रत्येक 
किसान के पास जितनी परिश्रम-शक्ति रहती है वह सबका ख्रदुपयोग 
नहीं कर पाता ओर अपनी थोड़ी सी जमीन पर जो कुछ भी परिश्रम 
करके पैदा करता है उसमें से साहुकार का क्रज्ञ चुका देने, सरकारी 
लगान देने व गाँव के कुम्द्वार, धोबी, नाई इत्यादि को दे देने के बाद 
उसके पास बहुत कम रद्द जाता है। खेती करने के पहले जो उसकी 
अवस्था थी वह अवस्था उस खचे के का दि कुछ सुधर नहीं जाती। उलरटे 
बार बार किसी न किसी कारण हे! अदालत में पहुँचने के कारण 
बहुधा उसकी छुटिया तक बिक जाती है। इसी से बैल इत्यादि से भी 
अधिक परिश्रम करने पर भी भारतवर्ष का आमीण समाज यायों 
कहना चाहिए कि हमारा असली भारतवर्ष गरीब है । फिर किसानों का 
घनकी जमीन के साथ जो संबंध होता है उसके कारण ही वे उसे छोड़ 
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कर शहरों में पेसा पैदा करने के लिए नहीं जा सकते । इस्री बेकारी 
ने देश के असली शुभवचिंतकों के हाथ पैर जकड़ रक्‍खे हैं । जिस 
बटिश साम्राज्य में सूये कभा अस्त नहीं होता, जो संसार के सबसे बड़े 
पाँच महाराष्ट्र-अथांत्‌ बृटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान में से 
एक है, और जो स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है, वहाँ के सदस्य संसार के कोने 
कोने में जीविका निवोह के लिए पहुँच कर वहां के आदिम निवासियों 
पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसे ब्ृदिश साम्राज्य भें जिसका 
पाया गत योरोपीय महायुद्ध भी नहीं हिला सका था वहाँ भी बेकारी 
को समस्या हे और वहां की सरकार बृटिश जाति के लोगों की 
बेकारी दूर करने के लिए रूस से संबंध क्रायम करती है। क्योंकि 
रूस में व्यापार का बड़ा भारी केंद्र है। वहाँ के बेकार देहातियों को 
भारतवर्ष की फ्रोज में भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्मति के विपरीत भारतीय 
सिपाही से पँचगुना वेतन देकर ज़बद॑स्ती भरती किया करती है और 
वहाँ की बेकारी को दूर करने के लिए वहाँ के लोग भारतवषे में तरह 
तरह के कमीशनों के मेम्बर बना बना कर भेजे जाते हैं. जिससे 
भारतवष का लाखों रुपया वबांद होने के सिवा कोई खास फ़ायदा नहीं 
होता | फिर भारतवर्ष जेसे परतंत्र देश की क्या कहें, जो केवल परत ंत्र 
ही नहीं पर जहाँ का कला-कोशल विदेशी सरकार की केवल बेपरवाही से 
ही विदेशी प्रतिद्वंदियों छवारा नष्ट हो चुका है | यहाँ के निवासी अपने ही 
देश की फ्रोज के लायऋ नहीं समृझे जाते हैं। इनके पास जीवन निवाह 
के अन्य समुचित साधन भी रूह हैं, ओर न इनकी उचित शिक्षा का 
प्रबंध ही है, जिससे वे अपनी समुचित उन्नति कर सकें । यहाँ के लिए 
तो बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन उम्ररूप घारण कर रही है। इस 
लिए वर्तमान दशा को सुधारने के लिए केवल एक ही उपाय है। 
बह यह कि कुछ ऐसे रोजगार कायम किए जावें जिन्हें किसान अपने 
बेकार समय में घर बैठे कर सके । 
३५ 
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बहुधा लोगों की यह राय है कि खेती के रकृबे को क्‍यों न बढ़ाया 
जाबे ? हमारा उत्तर यह है कि अवश्य बढ़ाया जावे | जहाँ जहाँ खेती 
के लिए जितनी जमीन और मिल सके उतनी जरूर खेती के काम में लाई 
जावे । इससे कुछ छाभ अवश्य ही होगा। पर हमारे आलोचकों को 
को दो बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो यह कि इस 
प्रकार जमीन बढ़ाने की संभावना प्रत्येक्न स्थान में नहीं है । वह 
जहाँ कहीं बढ़ाई जा सकती है वहाँ भी एक हृद से आगे नहीं 
बढ़ाई जा सकती | दूसरे यह कि खेती के रकबे को बढ़ाने से प्रत्येक 
किसान का रक्तच्रा तो बढ ही जावेगा पर इससे उनकी दर्मियानी 
बेकारी की समस्या पूरी तौर पर हल न हो जावेगी । पर खेती एक ऐसा 
उद्यम है जिसमें साल के ३६५ दिन काम नहीं हो सकता । शायद यह 
कहा जावे कि किसान अपने बढ़े रकृबे पर इस तरीक़े से बोए कि 
साल के बारहो महीने उसमें काम रहे । पर कठिनता इस बात की है 
कि फसल भी तो दो दी हैं । फिर यह भी तो है कि किसान की बेकारी 
के कुल दिन एक साथ ही नहीं उत्पन्न होते पर साल भर में बिखरे हुए 
रहते हैं । इससे उस बटे हुए रकबे में एक दिन या दो 
दिन, एक सप्ताह या दो सप्ताह भला क्‍या खेती कर लेगा । 

इससे भा रतवासियों की बेकारी दूर करने के लिए गाँवों में कुछ 
ऐसे उद्योग धंधे शुरू किए जावें जो या तो कषिकर्म में सहायक हों था 
जो कृषि कर्म पर निभर हों। इससे [न केवल उनकी बेकारी ही दूर 
होगी पर साथदह्दी साथ उनके कृषिकर्म मुं,सहायता भी मिलेगी । 

पर किसी भी सद्दायक उद्योग धंधे के कायम करने के पहले निम्न- 
लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए । वे धंधे ऐसे न हों जिन्हें बीच 
बीच में छोड़ते रहने से उनकी हानि हो या उनमें लगा हुआ मूलधघन 
व्यर्थ ही, जकड़ा हुआ पड़ा रहे, जैसे कपड़ा बनाने के कारखाने इत्यादि ॥ 
वे सौक़े मौके पर चालू रखने लायक़ हों जैसे, चर्ख इत्यादि । 
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फिर वे धंधे ऐसे न हों जिनको चलाने के लिए किसी विशेष 
प्रकार को शिक्षा की आवश्यकता हो। जिन किसानों को साधारण 
शिक्षा ही दुलभ है. उन्हें भला कहाँ से किसी विशेष प्रकार की शिक्षा 
मिल सकती है। वे अपनी खेती छोड़कर कब उसशिक्षा को 
अहण करने जावेंगे। फिर उद्योग धंघा तो ऐसा हो जिसे रत्री, 
पुरुष, बालक, वृद्ध सभी कर सकें, और जिसमें मूल धन अधिक 
नलगे। बिचारे किसानों के पास अगर मूल धन ही होतातो 
क्या वे अपनी कृषि दशा न सुधार सकते थे ? फिर उनके लिए 
ह रोना ही क्यों होता; और असल में ग़रीबी दूर करने के लिए 
ही वेकारी के दूर करने की समस्या है। 
वे उद्योग धंधे भी ऐसे हों जिनकी पेदावार किसानों की खेती 
के काम आसके या गाँव की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 
समथ द्वो या जो सर्व भ्राह्म वस्तु हो। गाँव में हेजलीन स्गो, मुँह में व 
दाँत में लगाने के पाउडर इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
इनको खपत वहाँ असंभव हे। फिर यह बात भी ध्यान में रखना 
अत्यंत आवश्यक है कि ग्रामवासियों के लिए एक ही उद्योग धंघा नहीं 
बताया जा सकता। गाँव में ऐसे दो चार धंधे चला दिये जावें जिसे 
प्रत्येक आदमी अपनी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कर सके। 
उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुपयोग दो सकता है। आ्िक 
दृष्टि से किसान के उसी उपाय का अवलंबन करना चाहिये जिससे 
उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके । इसके लिए कोई सार्वजनिक 
सिद्धांत नहीं बताया जा सकता जिसके अनुकरण करने से सभी लोगों 
के बेकार समय का एकसा सद॒ुपयोग हो सक्रे। यह तो देश काल 
ओर अवस्था पर निर्भर है। कौन मनुष्य किस उद्योग धंधे का अवब- 
लंबन करे यह निश्चय करने के पहले बहुत सी बातों पर विचार करना 
दोगा। जैसे उसके गाँव की अवस्था--उसके पास नदी, पहाड़, जंगल, 
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खान वरैरह हैं या नहीं, उसकी शिक्षा, उसका सामाजिक जीवन- 
अमुक काम करने से उसे जाति दंड का भागी दो न होना पड़ेगा, उसके 
चर की अवस्था, उसके घर में कितने स््री-पुरुष हैं व कौन कोन किस 
काम के लायक हैं, इत्यादि । 
किसानों के बेकार समय के लिए दो प्रकार के काम चुने जा सकते 
हैं। एक तो वे जो खेती के लिए सहायक हों, दूसरे वे जिनका संबंध 
खेती से थोड़ा बहुत हो या न भी हो पर वे झ्राम्य जीवन के लिए 
उपयोगी हों । 
पहली प्रकार का काम है, गाय, भेस पालकर दूध, दही इत्यादि 
का रोज़गार करना। गाय भेंस पालने से केवल दूध, घी, दही का 
ही व्यापार नहीं होता पर साथ ही साथ गाय मेंस के बच्चे खेती के 
काम में आते हैं। गाय का गोबर और मूत्र खाद के काम आता है। 
दूसरे प्रकार के काम हैं. तरकारी, भाजी या फल फूल पैदा 
रना, बेत, बाँस या सरकंडे से मेज, कुर्सी, टोकरी, मोढा, चिक आदि 
बनांना, सन या मूँज से रस्सी बनाना, लकड़ी या :मिट्टी से खिलौने 
बनाना, कपड़े बुनना, मुर्गी पालकर अंडे का रोज़गार करना, ताड़ या 
खजूर के पत्ते से पंखे बनाना इत्यादि । 
बंबई के कोआपरेटिव सोसायटी के भूतपूर्व रजिस्ट्रार मिस्टर यु० 
बैंक ( )(४. 0४८ ठ07ा६ ) ने यह पता लगाया है. कि. भारतवष में 
एक करोड़ सत्तर लाख आदमी छोटे छोटे कारखानों में काम करते 
हैं। यह सच है कि देश में बहुत से कल्म-कौशलों में कारीगरों की 
वह पुरानी निपुण॒ता नहीं रही, और उनकी काय-प्रणाली तथा उनके 
ओज़ार बहुत मामूली हो गये हें। पर मनुष्य संख्या के बढ़ने के 
कारण गाँव में ऐसे बहुत से छोदे मोटे. धंधे बढ़ रहे हैं जिनमें विशेष 
कला कोशल व निपुणता की आवश्यकता नहीं रहती और उन उद्योग 
घंधों के थोड़े से ही परिश्रस से सीखा जा सकता है ।.इन धंधों के करने 
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के लिए कच्चा सामान ( २ि०ण 7780:०77० ) वहीं गाँवों में मिल जाता 
है। जमेनी के गृह उद्योग घंधों ((०८८४४८ 700507765) में वहाँ की 
जनता का ३ भाग लगा हुआ है ओर उन धंधों की संख्या वहाँ के कुत 
धंधों के हिसाब से ९० फ्री सदी है। इसी प्रकार डेनमा्क के ८० फ्री 
सदी कारखाने ऐसे छोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम लोग 
काम करते हैं। भारतवर्ष के बहुधा गृह-उद्योग घंधों का नाश तो इसी 
लिए हो जाता है क्योंकि उनके चलाने के लिए छुभीते से मूलधन नहीं 
मिलता। भारतवे के कारीगर ग़रीबी के कारण एजंटों व विज्ञापनों 
के न चला सकने से केवल अपनी उपज बेंचने में ही असमर्थ नहीं हैं 
पर साथ ही अपनी उपज के लिए वे अच्छी सामग्री व अच्छे ओजञार 
का उपयोग भी नहीं कर पाते जिपसे उनकी उपज भी ऊँचे दर्जे की 
नहीं होती । बहुत से कारीगर महाजनों के क्रजदार रहते हैं और 
अपने अपने महाजनों के कहने के अनुसार उनके लिए वस्तु उत्पन्न 
करने में अपना जीवन बिता देते हैं। महाजनों को कभी भी 
यह शोौक्न नहीं होता कि उनके देश में अच्छी अच्छी व सुंदर सुंदर 
वस्तुएं बनें। वे लोग अपना तुरंत का फ्रायदा देखते हैं और काम 
चलाने लायक़ सस्ता व सादा माल ही बनवाना पसंद करते हैं । 
ग्रह-उद्योग के लिए कज व सहयोगी संस्थाओं के सुभीते 
यूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश की सरकारें कारीगरों 
को यंत्र आदि उधार देकर उनुके कला कौशल को बढ़ाती रहती हैं। 
हंगरी देश की सरकार ने सन्‌ १८९९ और १९०९ इईंसवी के बीच 
१९२२ कारीगरों को लगभग ३७,६२,५६७ क्राउन अथवा १,३६,३९,- 
२७३ रुपयों की मशीन की सहायता दी थी। इस प्रकार सशीन और 
रुपये उधार देकर पाश्चात्य देशों की सरकार कारीगरों की सहायता 
तो करती ही है, इसके सिवा सहयोगी बैंक इत्यादि खोलकर भी उनकी 
कमी को दूर करती है। भारतवष के कई स्थानों में कारीगरों की एक 
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प्रकार की सहयोगी संस्थाएँ खुल चुकी हैं जिनकी आध्िक व्यवस्था 
करने के लिए कई व्यवसायिक संघ खुल चुके हैं। इन संस्थाओं 
से कारीगरों को काफ़ी फ्रायदा हो रहा है। पर व्यवसायिक 
संघों के नियमों को कुछ नम्न ओर सर्वेग्राह्म होना चाहिए जिससे 
वे भिन्न भिन्न कला-कोशल की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में लागू 
हों। इन संस्थाओं से कारीगरों को बीजक था मज़दूरी चिट्टी पर 
उघार। मिल जाना चाहिए अथोत्‌ कारीगर अपनी चीजें बनाकर 
बेचनेवाली सहयोगी संघ्था के दे. देता है ओर संस्था उसको चिट्ठी 
देती है जिसमें कि उसके माल का पूरा विवरण ओर दाम लिखा 
रहता है। कारीगर के इस चिट्ठी की अमानत पर बेंकों से रुपया 
मिल जाता है। स्विटजर लैण्ड के बैंक वहाँ के कारीगरों के! ककून 
( कीड़ों द्वारा बनाया हुआ रेशमी अण्डे ) की अमानत पर रुपया 
उधार देते हैं। कज़ेदार से यह शत करा लेते हैं कि जब तक वह 
बैंक का कर्ण न चुका देगा तब तक वह अपना माल बाहर नहीं बेंच 
सकेगा। इसी प्रकार ढाका, मुशिदाबाद, मथुरा, बनारस तथा और 
केंद्रों के जुलाहों के लिए तरह तरह से सुभीता कर देने की आवश्यकता 
है। जुलाहों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे अपने 
कपास व रेशम के तार अपनी सहयोगी संस्थाओं से खरीदें। उन 
लोगों के। कच्चा माल या उत्तम प्रकार के चरस्र व करघे खरीदने के . 
लिए रुपये उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि 
वे अपना साल अपनी सहयोगी संस्थाओं के हाथ ही बेंचा करें, जो 
उन्हें इतनी सद्दायता दे रही है। इसी प्रकार रंगरेज्ञ, चमार, बढई, 
लोहार, सुनार, कसेर, ठठेर आदि अमीर या ग़रीब सभी कारीगरों के 
भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न सहयोगी संस्थाएं बना देनी चाहिये। 
ब्रद्मदेश में सहयोगी प्रथाओं द्वारा सहायता करने के लिए कपड़े बुनने, 
ब॒तेन बनाने और छासत्र की पालिश करने के काम चुने गये हैं व 
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उनके लिए कई सहयोगी संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड़ीसा 
के वे्यराज पुर में काँसे के बर्तत बनाने के लिए एक व्यापारी संघ 
खोला गया है। यूरोप में सहयोगी संस्थाओं के द्वारा जिनके पास 
.खुद की मशीनें, बिजली की रोशनी, व ताक़त ( 0४८ ) इत्यादि 
रहती है पैदावार में उन्नति करने, उसमें नये नये आविष्कार करने व 
हर प्रकार से उन्नति करने के लिए गृह उद्योग कला ( 2० (६8.22 
7760$:४6७ ) को वह्दी सहायता मिलती है जो किसी बड़े भारी 
कारखाने को श्राप्त हो सकती है। जहाँ केाआपरेटिव सोसायटी 
या सहयोगी संस्थाएँ आगे नहीं बढ़ती हैं बहाँ कारीगरों और कोआप- 
रेटिव सोसायटी के बीच एक व्यापारी मंडल क्रायम कर देना चाहिये । 
स्विटज़रलैए्ड देश के व्यापार के विषय में, जिसमें देहात के ३७,००० 
हजार मज़दूर काम करते हैं , यह एक बात जानने लायक़ है कि उन्हें 
क्रीमती ओज़ार उसी प्रकार के व्यापारी मंडल से उधार मिलते रे 
जिनसे वहाँ बहुत लाभ हो रहा है । 

गृह उद्योग घंधे या कला ( (०४४४८ १प८४८७ ) 

का संगठन 

ग्रृह उद्योग कला में व्यापारी मंडल के न होने से बहुत बाघा 
पहुंचती है। बिखरे हुये व असंगठित गृह उद्योग कला में महाजनों 
द्वारा छूट मची रहती है। जमेनी के छोटे छोटे रोज़गारियों के 
समुदाय एक में मिलकर कच्चा माल खरीदते हैं, एक में मिलकर 
मशीनों को बतते हैं और एक_ साथ मिलकर अपनी उपज को बेचते 
हैं। जो कुछ पंदा होता है वह व्यक्ति गत कारीगरों की सम्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार भारतवर्ष में कुछ उन्नति ज़रूर ही दो रही है। 
मैसूर सरकार ने गृह उद्योग कला द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं के 
अचार के लिए बहुत प्रयत्न किया है। प्रत्येक प्रांत में व्यापार के 
बड़े बड़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हैं जैसे यू० पी० आटे स एयड 
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क्रैफ्टस इम्पोरियम ( संयुक्त प्रात का कला कोशल भवन ) लखनऊ, 
ओर पराब आटे स एण्ड क्रेप्टस इम्पोरियम, लाहोर। पर इसमें 
भी अधिक की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रांत में अच्छे अच्छे नमूने, 
अच्छे अच्छे यंत्र, व्यापार कला आदि के प्रचार व विज्ञापन के लिए 
केन्द्र खोलने चाहिये। जमेनी में सरकार की सहायता से कई उद्योग 
धंधे खड़े हो गये हैं जैसे घड़ी बनाना, पेंसिल बनाना, हाथी दाँत, 
सीप, व कछुवे की खोपड़ी आदि के व्यापार। भारतवषे में भी 
व्यापार की ओर यदि सरकार अग्रसर हो तो देश के मुख्य मुख्य 
उद्योग घंधों के सिवा प्राचीन काल के और भी बहुत से उद्योग धंघे 
चलने लग जावें और किसानों की बेकारी दूर हो जावे जिससे देश 
एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो जावेगा। खिलोने 
बनाना, कागज के फल-फूल बनाना; दफ्ती के डब्बे व संदूक़ बनाना, 
घास की चटाई व फ़शें बनाना, गोटे किनारी बनाना तथा अन्यान्य 
प्रकार के कलाबत्त के काम संभव हैं। स्थान व अवस्था भेद्‌ के अनुसार 
ऊपर लिखे हुये कामों के सिवा अन्यान्य उद्योग-धंधे भी खेती के साथ 
गाँवों में चलाये जा सकते हैं । 

सरकार के लोगों में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के कला कोशल की 
शिक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा की 
पद्धति इस तरह कर दी जाबे कि विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही उत्तम 
श्रेणी की वस्तुएँ बना सकें । इन स्कूलों के पड़ोस के ऐसे स्कूलों से 
भी संबंध बनाये रखना चाहिए जिससे कि बे- एक दूसरे की निपुणता 
के! सीखते रहें । 


चोबीसवाँ अध्याय 
ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार-विषय का दिग्दर्शन 


ज़रा ध्यान देन से मालूम होगा कि हिंदुस्तान की ग़रीबी के जितने 
कारण हैं उन सब कारणों का एक चक्र सा बन गया है। यह चक्र 
सदा ग़रीब भारतवासियों के गले पर चलता चला आता है जिससे 
कठते-कटते आज वे अत्यंत द्वी द्वीन दशा को प्राप्त हो गये हैं। एक 
विपत्ति किसी दूसरी विपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण 
काई ओर विपत्ति है। इस प्रकार एक दूसरे से कारण-काय का कुछ 
ऐसा संबंध हो गया है कि यह निश्चय कर लेना आसान काम नहीं 
है कि उनकी ग्ररीबी का स्व प्रथम कारण कौन सा है। किन्तु 
कदाचित्‌ मूलकारण स्साधारण की अशिक्षा है। (शिक्षा का 
यहाँ बहुत विस्तृत अर्थ लगाना होगा )। अशिक्षा से लोगों के रहन- 
सहन का दजों बहुत घट ,जाता है। नीचे दर्ज के रहन-सहन से 
संतान और वस्तु-उत्पादन क्रियाओं में बहुत लापरवाही आ जाती है । 
इससे मनुष्य तो वढ़ जाते हैं पर जीवन-निर्वाद्द की सामग्रियाँ बहुत 
कम हो जाती हैं | जीवन-निर्वाह की सामग्री की कमी से यात्रा व समु- 
चित शिक्षा के साधन नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार दुभाग्य का यह्‌ 
कुचक्र सदैव चलता रहता है । 

भारतवर्ष में ग़रीबी का सबसे मुख्य कारण सावजनिक शिक्षा 
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का अभाव है। शिक्षा का अथ यहाँ केवछ अक्षर ज्ञान से नहीं है 
जिससे केवल पढ़ना व लिखना आ जाता है। पर उसका मतलब 
उस सावेजनिक शिक्षा व अभ्यास से है. जिससे मनुष्य के मनुष्यों व 
वस्तुओं के सार-तत्त्व का ज्ञान हो जाय ओर जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों 
की पूरी तरह से उन्नति हो सके। 

शिक्षा के विस्तृत अथे के छोड़कर यदि उसका अर्थ यहाँ पर 
केवल अक्षर ज्ञान ही लगावें तो हमें मालूम हो जावेगा कि इस अक्षर- 
ज्ञान से हीन होने से बहुत सी बुराइयाँ पेदा होती हैं। बिना लिखना- 
पदना जाने मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों का विकास नहीं हो सकता। पर 
इस अभाव का सीधा असर भी मनुष्य पर पड़ता है। जीवन के 
किसी कार्य-क्षेत्र में देखिये, अशिक्षा उन्नति के मार्ग सें बड़ा भारी 
रोड़ा है। हमारे समाज सुधारकू गला फाड फाड्कर व्याख्यान 
देते हैं। लेख लिख लिखकर दस्तों व रीमें। कारज़ बबोद कर देते 
हैं पर उनकी पुकार के केवल अरणएय-रोदन समभ्िये। असंख्य 
भारतवासी जो शहरों से दूर एकान्त भ्राम्य-जीवन व्यतीत कर रहे हैं 
उनके कानों तक सुधारकों की आवाज़ नहीं पहुँचती क्योंकि वे पढ़ना- 
लिखना नहीं जानते। उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं है। विद्वानों 
द्वारा प्रस्ताव पास होते हैं, व्याख्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर साहित्य 
तैयार होता है। पर हमारे देहाती समाज के लिए, जो कि भारत- 
वष के असली बाशिन्दे हैं; अन्त में वही. कहावत रही कि “मेंस के 
आगे बीन बजावे भेंस बैठ पगुराय |” _ सार्न लीजिए हमारी संस्था 
द्वारा नियुक्त कषि विशेषज्ञ ने वर्षों सपरिश्रम अन्वेषण करके 
कृषि-अवस्था सुधारने के लिए एक बिलकुल समुचित सिद्धांत 
निकाला जिससे यथार्थ में बहुत हो सकता है, किन्तु जिनको 
इन अन्वेषणों, व्याख्यानों, लेखों व सुधारों की आवश्यकता वास्तव में 
है, उनके अपद होने के कारण ये सब काला अक्षर मेंस बराबर है। 
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धन्य है हमारे सुधारकों के। और धन्य है हमारी उस सरकार के जो 
भारत के स्वतंत्रता देने के विरुद्ध सदैव इन द्रिद्र नारायण की दुह्ाई 
देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़न-लिखने का ऐसा अच्छा प्रबंध है कि 
आज तक थे पढ़ ही न सके । कृषि संबंधी कमीशन पर लाखों रुपये खचच 
करने के बजाय यदि सरकार इसी पेसे के किसानों की ग़रीबी के 
वास्तविक कारण अशिक्षा के दूर करने में लगाती तो कहीं ज़्यादा 
फ़ायदा होता । पर पराये से अपनी भलाई की आशा करना ही 
मूखंता है। राष्ट्रीय सरकार द्ोती दो कुछ हमें शिक्रायत करने का 
हक़ भी था। अस्तु भारतवर्ष में सहयागी संस्था संबंधी वर्तमान 
साहित्य के पढ़ने से यह मालूम हो जावेगा कि जे! लोग इससे संबंध 
रखते हैं उन लोगों की यही राय है कि निरक्षरता ही सहयोगी भावों 
की उन्नति करने में बड़ी भारी बाधा है | 

जब शिक्षा का विस्तृत अथ लगाते हैं ता ऐसी शिक्षा का अभाव 
तो और भी ग़ज़ब ढा रहा है। इसी अभाव से हमारी जनता के 
विचार बहुत संकुचित रहते हैं। उनमें सदैव उदासी छाई रहती है 
व उनके ध्यान में यह कभी भी नहीं आता कि उनकी अवस्था सुधर 
सकती है। यह सच नहीं कि वे अपनी अवस्था सुधारना नहीं 
चाहते या यदि उन्हें उच्च दर्ज का जीवन-पथ बताया जाबे और उसे 
पाने की उन्हें संभावना हो तो वे इन्कार कर देंगे। पर यह सच है, 
कि वे अपनी इस अवस्था को असाध्य समझते हैं और इसीसे उन्हें 
जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतुष्ट रहकर जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं। भविष्य में उन्नति की आशा उनके लिए इतनी बार भंग 
दो चुकी है कि उन्हें अपना भविष्य अंघकारमय दीखता है। इससे 
अक्तरज्ञान और वास्तविक शिक्षा के विना भारतीय जीवन का आदर्श 
नीचे गिर जाता है। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे कार्यों पर 
पढ़ता है। यह निर्विवाद्‌ है कि रहनसद्दन के दर्जे से और मनुष्य की 
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उत्पादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध है। एक में अन्तर होने से दूसरे में 
अवश्य ही अन्तर होता है। जिस मनुष्य की उत्पादक शक्ति कम है 
उसकी आय भी कम होगी ओर जिसकी आय कम है उसका रहन-सहन 
भी हटका होगा। जिसका रहन-सहन ऊँचे दज का होगा उसमें 
अधिक उत्पांदक शक्ति भी होगी क्योंकि वह अधिक समभदारी 
के साथ.व अधिक समय तक काम कर सकेगा। डूुँचे दर्ज के 
रहन-सददन वाला मनुष्य सब उत्पादक उपायों का संगठन अच्छी तरह 
से करेगा जिससे परिश्रम की उत्पादक शक्ति और भी बढ़ जाबेगी। 
इससे आय भी बढ़ जावेगी ओर. आय के बढ़ने से रहन सहन का 
दजो ओर भी बढ जावेगा । 

समाज के रहन सहन के दर्ज ओर उत्पादक शक्ति में जिस प्रकार 
घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रहन सहन के दर्जे और संता- 
नोत्पत्ति में भी संबंध हे। यहाँ पर भी ऊपर कह्टे अनुसार एक दूसरे 
में कारण और कार्य का संबंध है। जिन लोगों का रहन-सदन ऊँचे 
दर्ज का होता है जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाय कि वे अपनी 
संतान का उचित पालन पोषण व शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे, ताकि बे 
आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक कास करके अपने समुचित आराम 
के लिए काफ़ी रुपये पेदा कर लेंगे, तब तक वे संतान उत्पन्न करना नहीं 
चाहते। “समुचित आराम” की व्याख्या भी माता-पिता के रहन- 
सहन के दर्जे पर निभर रहती है। उन्तको संतान की अम्ुुक संख्या 
उत्पन्न करने पर सदेव इन विचारों की -लगन लगी रहती है कि कहीं 
एसा न हो कि अधिक संतान उत्पन्न कर लेने से जो आराम व सुख 
हमारे पास अभी है उसमें कमी हो जाबे या जिसे प्राप्त करने की हमें 
आशा हे उसे प्राप्त न कर सकें। जिस प्रकार रहन सहन का दर्जा 
उत्पादक शक्ति पर निर्भर रहता है उसी प्रकार संतान-उत्पत्ति का भी 
रहन सहन पर बड़ा असर पढ़ता है। यहाँपर ध्यान. में रखना 
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चाहिए कि संतान-उत्पत्ति का रहन सहन पर सीधा असर नहीं पड़ता 
बल्कि पहले इसका असर वस्तु उत्पादन-शक्ति पर पड़ता है और फिर 
इसी से मनुष्य के रहन सहन पर भी पड़ता है | 

हममें हमारी रहन सहन की श्रेणी नीची होने से दोहरी बुराई पैदा 
होती है । वस्तुओं का उत्पादन कम होता है, असंगठित रहता है, उनकी 
उन्नति नहीं हो सकती ओर साथ ही अयोग्य, कम समझ और कमजोर 
लोगों की संख्या बढती जाती है, जिनमें उन्नति करने की न तो आकांज्षा 
है ओर न तो साइस ही है । 

इस विपय में हम यहाँ पर जनसंख्या और वस्तु उत्पादन की 
विशेषताओं की कुछ चचा कर देना अनुचित नहीं समझते । हिंदुस्तान 
में लोगों का अकसर कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। 
इस कुप्रथा को रोकने के लिए श्रीयुत रायसाहब दृरविज्ञासजी शारदा 
के प्रयत्न से सरकार ने जो सन्‌ १९२५९ इंसवी में एक वाल-विवाह 
विरोधक कानून बनाया था उसके जारी होने के पहले, अर्थात्‌ 
पहली अग्रैल सन्‌ १९३० इंसवी के पहले, उस क्लानून से बचने 
के लिए हिंदू मतानुसार लगन न होने पर भी देवोत्थान के बाद 
से होली तक हिंदुस्तान में एक साथ ही हजारों विवाद्द हो गए हैं। 
यहाँ तक कि कलकत्ता, बंबई जेसे बड़े बड़े शहरों में एक एक 
दिन में विवाहों की संख्या एक हज़ार तक पहुँच गई थी। एक 
एक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गोद में लेकर कर दिया गया है । 
बाल-विवाह के कारण शक दंपति की बहुत संतानें पैदा हो जाती 
हैं। देखा गया है कि हिंदुस्तान में किसी किसी लड़की के बारह वष 
की दी उम्र में संतान होने लगती है। इससे संतान दुर्वल पैदा होती 
है। संतान की यह दुबलता प्रत्येक दश वर्ष के बाद बढ़ती जाती 
है। किसी भी भारतीय परिवार में जाकर देखिए; बाबा तो ६० वर्ष 
की उम्र में भी काफ़ी मज़बूत मिलेगा, उसका चालीस वर्ष का लड़का 
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तुलनात्मक दृष्टि से उससे कमज़ोर मिलेगा ओर नाती का तो बीस वर्ष 
की उम्र में जो ठीक लड़कपन के दिन हैं चेहरा पीला, आँखों पर चश्सा 
और गालों में गडढे दीख पड़ेंगे। यह सब विचार करने की बातें हैं कि 
आधिक जीवन पर व हिंदुस्तान की ग़रीबी पर इसका क्या असर पड़ता 
है। इसका प्रकट प्रभाव तो यही पड़ता है कि चू कि हिंदुस्तानी औस- 
तन शरीर और दिमाग़ से कमज़ोर होते हैं इससे पाश्चात्य देशवासियों 
की अपेक्षा उनकी वस्तु-उत्पादन शक्ति बहुत क्षीण होती है । फिर चूंकि 
दूसरे देशों की अपेक्षा औसतन भारतीय मनुष्य का जीवन काल बहुत 
कम होता है इसमें दूसरे देशों की अपेक्षा उस परिमित समय में 
परिश्रम करने पर भी देश को बहुत कम लाभ होता है। सुभीते के 
लिए साधारण सा उदाहरण ले लीजिए । मान लीजिए कि अ ओर व 
नामक दो देश हैं। अर देश में मनुष्य की औसतन उम्र पचास वर्ष की 
है और ब देश में केवल ३५ वर्ष की है। दोनों देशों के मनुष्य २० वर्ष 
तक शिक्षा पाते हैं। उनमें से प्रत्येक की शिक्षा में तीन तीन हजार 
रुपये लगते हैं। शिक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक की आमदनी १००) 
रुपये मासिक है। अब यही देख लीजिए कि उन दोनों में उत्पादन. 
शक्ति के लिए जो खर्चे हुआ है उसके अनुसार किस देश के आदमी 
ने अधिक पेदा किया। अ देश के मनुष्य ने सो रुपये मासिक के 
हिसाब से बाक़ी के तीस वर्षों में ३६,००८ रुपये कमाये ओर उसी 
हिसाब से ब देश के मनुष्य ने अपने बाक्की के १५ वर्षों में केवल 
१८,००० रुपये पेदा किये। हम अब जूरा वत्यह विचार करें कि इस 
प्रकार की कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या असर पड़ता है । 

किसी देश की वस्तु-उत्पादन क्रिया पर तीन तरीकों से विचार कर 
सकते हैं--कषि, उद्योग-धंधा और वारिज्य व्यवसाय । 

(अं) कूषि--भारतवर्ष का कृषि कम यहाँ की प्राकृतिक, 

धार्मिक, सामाजिक अवस्थाओं तथा देश में प्रचलित कानून पर निर्भर. 
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है। इनमें से प्रत्येक अवस्था का एक दूसरे पर असर पड़ता रहता 
है। इस वात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्ृषिकर्म पर 
देश की प्राकृतिक अवस्था के सिवा उपरोक्त अन्य अवस्थाओं का भी 
असर पदुता है क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर वर्तमान दशा 
के। सुधारने के लिए उपाय किये जा सकते हैं। बहुधा छोगों की तो 
यह राय है कि इन अवस्थाओं के सुधार करने के लिए एक साथ ही 
प्रयल् किये जावे क्योंकि जिन भिन्न मिन्‍न आर्थिक समस्याओं का 
असर खेती पर पड़ता है उनमें आपस में घना संबंध है । 

अमरीका ओर फ्रांस की तरह यहाँ की प्राकृतिक अवस्थाएँ आशा- 
जनक नहीं हैं। यहाँ की जमीन में खनिज पदार्थ, खासकर चूना 
और फ़ास्फेट (/2॥08|02८० ) बहुत कम हैं जिसका यह परिणाम होता 
है कि यहाँ के अनांज वज़न में बहुत इल्के होते हैं। फिर चूँकि खेती 
की सारी ज़मीन तक नदियों की पहुँच नहीं है इससे यहाँ की खेती वर्षा 
पर बहुत निर्भर रहती है | इसी परवशता के कारण यहाँ बरावर श्रकाल 
पड़ा करते हैं जिससे कि यहाँ के लोग प्रार्घ-वादी हो जाते हैं । इसी 
प्रार्ध-वाद के कारण उनके अन्यान्य कामों के सिवा उनकी खेती 
बारी में बड़ी बाधा पहुँचती है। हिंदुस्तान के काश्तकारी क्वानून 
साम्यवादात्मक हें । इसके विषय में पिछल अध्यायां में लिख चुके हें 
इससे उन्हें यहाँ पर अधिक दुहराने की आवश्यकता नहीं है। जब 
तक एक कुटंब संगठित रहता है तब तक ते सब काम अच्छी तरह 
से चलता रहता है परंतु परिवार में फूट होते ही जो बुराइयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं उन सबों का ज्ञान पाठकों को हो चुका है। जब तक 
जनसंख्या अधिक नहीं रही तब तक उत्तराधिकार के वर्त्तमान नियमों 
से कोई अधिक हानि नहीं होती थी पर अब इस बुराइ को जहाँ 
तक है। सके शीघ्र द्वी नाश कर देने में भलाई है । 

विद्वानों का कथन है कि ग्ररीत्री ग़रीबों का सत्यानाश कर 
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' देती है। इस कथन की सचाई भारतवष के किसानों के देखकर 
पूरी तौर से ज्ञात होती है। ग़रीबी के कारण वे लोग न तो उच्च- 
श्रेणी के ओजांर ही ले सकते हैं और न उन्नति शील उपायों के ही 
काम में ला सकते हैं। सदैव पुराने-पुराने ओज़ारों से पुरानी प्रथा 
के अनुसार काम करते रहने से समय ओर परिश्रम शक्ति की बहुत 
हानि होती है । 

ग़रीबी के कारण इतना पैसा भी नहीं ज्ुग पाते कि छप्परदार 
खलिद्दान या केाठार बना सकें। फ़सल के बाद सब काम खुली 
जगह में ही होते हैं जिससे पानी बरस जाने पर सब बना- 
बनाया काम बिगड़ जाता है। पाश्चात्य देशों में फ़सल काटने के 
बाद उसे साये में रखते हैं फिर वहीं से बाज़ार के लिए तैयार 
करते हैं । 

हिंदुस्तान के कृषि-कर्म में बहुत से दोष हैं जिनसे खेती की वाषिक 
उत्पत्ति में बहुत कमी आ जाती है। स्वर्गीय राय बहादुर गंगाराम 
के अनुसार इसका प्रधान कारण यह है कि जो जमीन जिस फ़सल के 
लायक है वह उसी फ़सल के पेदां करने में विशेषतया नहीं लगाई जाती । 
बरृटिश भारत की ऋषिन्तालिका के देखने से यह माल्धम होता है कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों में एक ही रकबे में भिन्न-भिन्न परिमाण में वही 
वही अनाज पेदा होता है। ज़मीन की योग्यता का ध्यान न रखकर 
सब स्थानों में प्रत्येक प्रकार की फ़्सल पेदा की जाती है। जब 
यातायात के सुभीते नहीं थे तब ऐसा करन्ध ठीक भी था। पर अब 
तो असुविधाएं दूर हो गई हैं अब सब प्रकार की उपज को एक ही स्थान 
में पेदा करने की प्रथा को दूर कर देना चाहिए । उपज में विशेषता प्राप्त 
करने से जो लाभ होता है उसके विषय में कुछ अंक देकर हम यह बता 
देना चाहते हैं कि उपज में इसके बिना कितनी कमी द्वो जाती है। संयुक्त 
प्रांत और विहार में एक एकड़ ज़मीन में ११६ मन तक गेहूँ पेदा द्दोता 
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है। पश्चिमोत्तर-सीमा-ग्रांत में ७ मन तक होता है। कपास सिंध 
में १४ पीएड तक तथा ब्रह्मदेश में ७२ पौए्ड तक होता है। यह 
बहुत ही ख़राब बात है। यदि प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी जमीन के 
अनुसार ऋसल पेदा करने लगे ते। सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति हो । 

फिर हमारे किसान रबी की फ़सल के बाद जमीन के बिना जुताई 
किये ही छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि मई-जून की गरमी 
से ज़मीन सूख कर बहुत कड़ी हो जाती है जिससे बरसात में पानी 
उस ज़मीन का पूरी तोर से लाभ नहीं पहुँचा सकता । 

संक्षेप में कृषि की ग़रीबी के दे मुख्य कारण हैं। इस किताब 
के इन तेइसों अध्यायों का पढ़ लेने पर स्त्रयं पाठक ही यह नतीज्ञा 
निकाल लेंगे कि हिंदुस्तान की ग़रीबी के मुंख्य दो कारण हैं। पहला 
कारण है अभाव (५०7८) और दूसरा कारण है अपव्यय 
(७०४८८) । यहाँ निपुण और संगठित आयोजना की कमी है। परिश्रम 
ओर मूलधन में संगठन और आपिक परिमाण में खेती के रकबे के न 
होने की कमी है। और दूसरी ओर बब्रोंदी है। पुराने औज़ार व 
असंगठित परिश्रम शक्ति के कारण समय की बबोदी, परिश्रम शक्ति की 
बबोदी ओर इस समय खेती के लिए जो कुछ भी सामग्री मिल सकती 
है सदुपयाग न करने के कारण, उसकी भी बबांदी हाती है। इन्हीं दे। 
मुख्य देाषों के कारण हमारा देश गरीब है ओर इन्हीं देषों के दूर 
करके दूसरे देश घनवान हो गये हैं। इससे गाँवों के फिर से संगठित 
करते समय इन दोनों दोषों के दूर कर देने की बड़ी आवश्यकता है । 


३७ 


पचीसवाँ अध्याय 


आम्य जीवन का पुनरुद्धार--शिक्षा 

पिछले अध्याय में भारत की दीन दशा और उसकी कृषि की 
हीनता की विवेचना कर लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच 
चुके हैं कि इन सब के दे मुख्य कारण हैं--अमाव और 
बबोदी । इन दोनों देषों के दूर करने के केवल दे। मुख्य उपाय 
हैं--एक ते शिक्षा और दूसरे सहयोगी संस्थाओं का प्रचांर। शिक्षा 
से किसान के कृषि के उन्नतिशील उपायों का तथा कृषि संबंधी अन्यान्य 
आधिक पहलुओं का समुचित ज्ञान हो जावेगा और सहयागी 
संस्थाओं से उसको कमी ते पूरी हो ही जावेगी पर साथ ही उसके 
फ्िज़ल खर्च न करने की आदत पड़ जाने से बर्बादी से भी उसकी 
बचत हो जावेगी। 

सन्‌ १९१९ ३० के सुधार क़ानून के बाद से प्रत्येक प्रांत में शिक्षा 
की उन्नति हती जा रही है और मरामों में प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत 
जोर दिया जा रहा है। यद्यपि गत दस वर्षों सें इस विषय में बहुत 
कुछ उन्नति की गई है पर सच पूछा जावे तो अभी साव जनिक शिक्षा 
की समस्या एक अंशमात्र ही हल हो पाई है। इसका कारण यह 
नहीं है कि लोगों में विद्या पढ़ने का उत्साह नहीं. है। पर असली 
कारण पैसे की कमी ही है। यह आशा की जाती है कि भविष्य में 
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इस काम के लिए अधिक पैसा मिल जावेगा और साव जनिक शिक्षा 
की अधिक उन्नति होती जावेगी | 

पर हमें ऐसा माल्म द्वाता है, हमारी शिक्षा संबंधी उन्नति के 
मसविदों में एक बात का ज़रा भी रूियाल नहीं किया गया है। वह 
यह कि शिक्षा-पद्धति कुछ ऐसी है| जावे कवि विद्यार्थी विद्या श्राप्त करके 
गाँवों से अपना संबंध ओर सहानुभूति न ताइ दें। लोगों की यह 
धारणा बहुत दिनों से चली आरदी है कि वर्तमान शिक्षापद्धति बहुत 
ही अव्यवहारिक है और अभी तक ऐसी केाई भी केशिश नहीं की 
गई है जिससे कि शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक हो 
जावे कि आथिक-जीवन के किसी भी क्षेत्र--यथा व्यापार, कलाकौशल 
व्यवसाय कृषि. इत्यादि, में बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सके 
उचित शिक्षा का मतलब उस शिक्षा से है जिससे उसके सब अवयवब 
पूर्ण सज्ञान हे। जावे, उसमें मनुष्यत्व की पूर्ण मात्रा आ जावे. उसके 
विचारों में स्वतंत्रता आजावे, सांसारिक विवेचना करने की शक्ति आ 
जाबे और उसे भले और बुरे की विवेचना करने का ज्ञान हो जावे। 
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों के बीज रहते हैं। उन बीजों से 
अंकुर फूटना, उसमें पल्लव लगकर उसका पूर्ण विकास होना उसकी 
शिक्षा पर निभर रहता है। रहन-सहन के दर्ज के ऊँचा उठाने के 
लिए ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता होती है जिससे मनुष्य की सारी 
योग्यताओं के। उत्साह मिले और उनका विकास संपूर्ण रूप से हो 
जावे । यदि हम सनुष्य जीवन की व्याख्या करें ता उसकी तीन प्रकृ- 
तियें निकलती हैं--भौतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक। भौतिक 
का अर्थ उसके शरीर तथा उसकी कर्मन्द्रियों से है। मानसिक्र का 
अथ उसकी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा सांसारिक बातों के जानने की 
शक्तियों से है। आध्यात्मिक का उसके दिल और दिमाशा से संबंध 
है, जिसकी मदद से मनुष्य के संगत ओर असंगत, भछ्े ओर बुरे का 
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ज्ञान होता है तथा उसका सांसारिक वस्तुओं ओर इश्वर के साथ क्‍या 
संबंध है इसका ज्ञान होता है। मानसिक और आध्यात्मिक विवेक 
के बीच अंतर निकालना कुछ सरल काम नहीं है, क्योंकि आध्या- 
त्मिक विवेक मनुष्य की मानसिक अवस्था का ही विकास मात्र है, 
जिसमें मनुष्य की मानसिक वृत्ति ही काये करती है। दोनों में अंतर 
उनके विभिन्न दृष्टिकाश और उनके अंतिम उद्देश्यों में है। प्रत्येक 
मनुष्य में इन प्रकृतियों की ये सब अवस्थाएँ थोड़ी बहुत वर्तमान रहती 
हैं। अंतर केवल यही होता है कि किसी में एक प्रकृति कम ओर 
दूसरी ज़्यादा और किसी में इन तीनों का भली भाँति मेल 
होता है। यदि इन सव व्यापी सामूहिक अवस्थाओं में से किसी 
मनुष्य में भौतिक प्रकृति का विकास ज़्यादा हुआ तो फिर वह मनुष्य 
पशु तुल्य हुआ। और यदि उसमें केवल अध्यात्मिक प्रकृति का बहुत 
जझुयादा विकास हुआ तो वह मनुष्यता को छोड़कर अधिकतर देवत्व 
की ओर झुकने लगता है.।। इन दो प्रकार के विकासों का चाहे जो 
कुछ महत्व दो पर चूंकि हम इस मनुष्य समाज में रहते हैं इससे हमको 
पशुत्व अथवा देवत्व के विकास से उतना संबंध नहीं है। हमको 
मनुष्यत्व के ही विकास की अधिक आवश्यकता है। ओर मनुष्यत्व का 
विकास ऊपर कहीं हुईं तीनों अवस्थाओं के उचित स'योगसे ही 
हो सकता है । 

' इससे किसी भी देश व किसी भी काल में शिक्षा की पद्धति इस 
प्रकार हो जिसमें मनुष्यत्व की सभी प्रकृतियों का संयोग हो सकझें। 
न तो वह पाश्चात्य देशों की तरह पूर्ण रूप से अथवाद्‌ (708०77४- 
970) से भरा हो और न प्राचीन भारत की तरह पूर्ण रूप से अध्यात्म- 
वाद से भरा हो। मनुष्य के शिक्षा-क्रम में पाश्चात्य देशों ने यदि 
अध्यात्मवाद को स्थान नदेकर भूल की है तो हम भारतवासियों ने 
इससे भी भयंकर भूल की है। क्योंकि हमारी शिक्षा-प्रणाली से न 
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तो भौतिक जीवन, न सानसिक जीवन और न आध्यात्मिक 
जीवन ही बनता है। केवल विदेशी भाषा अंग्रेज़ी लिखने-पढ़ने की 
योग्यता आ जाती हेजो सरकार के काम चलाने के लिए अत्यंत 
आवश्यक है। तब फिर आश्चर्य्य नहीं कि देश के इतने विश्व- 
विद्यालय और इतने कालेजों के होते हुए भी वास्तविक शिक्षित लोग 
इतने कम हैं। असली ज्ञान, वास्तविक शिक्षा तथा लाभदायक खोज 
ये हमारी शिक्षा के विधाताओं के उद्देश नहीं हैं ! फिर ये अमूल्य पदार्थ 
हमे कहां मिलें ? कुछ विरले ही चमत्कारिक पुरुषया ऐसे पुरुष 
जिनमें वंशपरंपरा से अपूर्ब ज्योति फैल रही है, आजकल के इस 
अथवाद पूर्ण जीवन में चमक उठते हैं। पर यदि उनके चारों तरफ 
की अवस्थाएँ उनके अनुकूल होतीं तों उनका यह चमत्कार अवश्य ही 
अधिकाधिक बढ़ता । 

यदि हम हिंदुस्तान में रदन सहन के दर्जे को बढ़ाना चाहते हैं, जो 
केवल यहाँ की कृषि की उन्नति पर निभर है, तो यहाँ की शिक्षापद्धति 
में अवश्य ही परिवर्तन कर देना चाहिए। उसको अधिक उदार और 
विस्तृत बना देना पड़ेगा। उसके उद्देश को बदल देना पड़ेगा । उसका 
यह उद्देश हो जाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य की प्राकृतिक 
योग्यताएँ खूब विकसित हो जावें ! ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नितांत 
जड़ स्वभाव के हों ओर समाज का उनमें उन्नति करने के लिए प्रयत्न 
करने पर भी उनकी अवस्था में परिवर्तन नद्दो सके। आमतोर से प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य ही होती है जिसका पता लगा- 
कर उन्नति करने से अवश्य ही उस मनुष्य में यह योग्यता परिपूर्ण हो 
जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के अनुकूल उस काम को 
भली भांति कर सकता है । इस योग्यता को उस मनुष्य की रुचि 
कहते हैं । 

इस रुचि के विषय में एक और आवश्यक बात है. ओर चह यह 
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कि एकही रुचि वाले मलुष्यों में उस रुचि के भिन्न भिन्न पहल्लू 
पाये जाते हैं और एक एक पहल एक एक मनुष्य में पुष्ट होता 
जाता है तथा उसके अनुसार एक मलुष्य उस कार्य के एक 
विभाग में निपुण होता जाता है। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी 
जो अपने अपने विषय में विद्वान हैं, दोनों को अध्ययन से प्रेम है, 
पर उनमें से एक तो अर्थशासत्र का शिक्षक हो जाता है ओर दूसरा 
दर्शनशांज्ष का और दोनों अपने अपने काम में पूरे दक्ष हो जाते 
, हैं। एक मनुष्य का एक मार्ग में इस प्रकार की विशेषता का अथ यह 
नहीं है कि यदि किसी कारण से उसे दूसरे विषय की शरण लेनी 
पड़ती तो वह उसमें बिलकुल असफल हो जाता । हमारे कहने का 
तात्पर्य इतना ही है कि वह दूसरे विषय में उतनी योग्यता नहीं पा सकता 
जितनी कि वह अपनी रुचि के अनुकूल विषय में पा सकता था । 
अन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुओं के साथ 
उन पहलुओं की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिनके अनुसार एक ही 
कार्यक्षेत्र में लगे हुए अनेकानेक लोगों में विभिन्न मात्रा में 
निपुणता होती है । इससे प्रत्येक शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो 
जिससे कि मनुष्य की रुचि तथा उस रुचि के विशेष पहल का पता 
लग जाबे ओर फिर उस पहल का उस मनुष्य में जहाँ तक हो सके 
वहाँ तक विकास हो। 
पर किसी भी शिक्षा पद्धति का उद्दश्य मनुष्य की रुचि का पता 
लगाने ओर उसका विकास करने से ही पूरा नहीं हो जाता। एक 
मनुष्य में अथवा एक संप्रदाय के संप्रदाय में काम करने की चाहे पूरी 
शक्ति हो, जैसा कि भारतबष व यूरोप दोनों स्थानों में बहुधा पाया 
जाता है, पर सब योग्यताओं का सार मनुष्यत्व यदि किसी मनुष्य 
में नहीं तो उस मनुष्य को मनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समझना 
 चाद्िए। फिर भलुष्यों में एक और उच्च विचार-एक सदूगुण 


क 
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की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति गत उन्नति के लिए भले ही ज़रूरी 
न हो पर राष्ट्रीय जीवन के लिए उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती 
है। इस उच्चविचार का नाम स्वदेश प्रेम है। स्वदेश प्रेम व्यक्ति 
विशेष में दृष्टिकोण विस्तृत, हृदय उदार, सहिष्णुता का विकास और 
अपने भाइयों के प्रति सहानुभूति पेदा करना है। मनुष्य को इस बात 
का ज्ञान हो जाता है कि नागरिक की हैसियत से उसका देश के प्रति 
क्या कत्तेव्य है तथा, मनुष्य की हैसियत से उसका अन्तर्राष्ट्रीय 
समाज में क्या कत्तेव्य है। उसे अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व 
का पूरा ज्ञान हो जाता है। , 

इसलिये हमारी शिक्षा पद्धति का दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिए 
कि मनुष्यों में इन सदूगुणों का पूर्ण रूप से विकास हो क्योंकि मनुष्य 
जीवन. के लिए इन गुणों की बड़ी आवश्यकता हे । 


शिक्षा पद्धति के आदश सिद्धांत 


किसी भी आदशे शिक्षा पद्धति का सर्व प्रथम सिद्धांत यह 
होना चाहिए कि श्रत्येक शिक्षा पद्धति .की दो विभिन्न अवस्थाएँ हों । 
पहली अबस्था में तो विद्यार्थियों की रुचि का पता लग जावे और दूसरी 
अवस्था में उस रुचि का जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो जावे । 
फिर पहली अवस्था के भी दो भेद करने चाहिए। पहले में तो 
विद्यार्थी में केबल लिखने-पढ़ने की योग्यता आजानी चाहिए। भाषा 
का यथोचित ज्ञान जहाँ तकु हो जल्‍द हो जावे। इस उद्देश्य के लिए 
ऐसी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए "जिसे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सीख 
सके । इसके लिए भ्रत्येक विद्यार्थी के। उसकी मातृ भाषा ही सबसे सरल 
होगी। भाषा ऐसी अप्राकृतिक न हो जैसे हिंदुस्तान में अग्रज़ी भाषा 
है। जिसका साधारण ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा में ही अमृल्य जीवन 
का बहुत सा समय लग जाता है| प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य केवल भाषा 
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का ज्ञान करा देना ही न होना चाहिए। इसी अवस्था में प्रत्येक 
विद्यार्थी को गणित, भूगोल; राष्ट्रीय इतिहास, घमे, नीति, स्वास्थ्य शाख्र 
तथा कुछ अन्य प्राकृतिक विषयों का भी प्रारंभिक ज्ञान करा देना 
'चाहिए। दूसरी अवस्था में, जिसका कि उद्देश्य मनुष्य की रुचि का 
जानना है, शिक्षा-क्रम बहुत विस्तृत होना चाहिए। इस अवस्था में 
सभी विषयों का कुछ न कुछ ज्ञान करा देना चाहिए और शिक्षक- 
गण इस बात का ध्यान रखें कि किस विद्यार्थी की रुचि. किस ओर 
को है। यहाँ ऊपर कहे गये विषयों के सिवाय अन्यान्य विषय, 
कारीगरी व.हस्त-कला के काम भी घिखाये जाने चाहिये जैसे--नाव 
चलाना, बढ़ई गीरी, बाग़-वानी इत्यादि । 


तीसरा सिद्धांत यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों को भिन्न 
भिन्न रुचि के अनुसार प्रत्येक विषय के विद्यालय हों जिससे एक 
एक विषय की सविस्तार शिक्षा दी जा सके और जिससे विद्यार्थी 
की विशेष योग्यता का पूर्ण विकास हो सके ओर जब विद्यार्थी किसी 
_ विषय में अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षा प्राप्त करले और उससे आगे 
न बढ़ सके तो फिर उसे उसी विषय में या उस विषय से मिलते जुलते 
हुए किसी अन्य विषय में उस सीमा तक व्यवह्ारिक ज्ञान दिया जाना 
चाहिए जिस सीमा तक उसे उस विषय का शाब्दिक ज्ञान हो चुका है। 


चौथा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों में मोलिकता का 
भाव बढ़े । उन्हें स्वयं पढ़ने से रुचिं' हो जावे, स्वयं किसी बात को 
सोच लें और स्वयं उसके किसी नतीजें पर पहुँच सकें। इस सिद्धांत 
का तो महत्व केवल वे छोग ही समभ सकते हैं. जिन्होंने किसी हिंदु- 
स्तानी विश्वविद्यालय और किसी पाश्चात्य विश्वविद्यालय दोनों 
स्थानों में शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा हो। इस 
देश की प्रत्येक शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है जिससे यहाँ के विद्याथियों 
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में मोलिकता का भाव नहीं आने पाता । पाश्चात्य देशों में इस भाव 
का उत्पन्न करना वहाँ की शिक्षा का प्रधान उद्देश है । 

पाँचवाँ आवश्यक सिद्धांत यह है कि शिक्षा की प्रत्येक अवस्थाओं 
में मनुष्य की तीनों प्रकृतियों अथोत्‌ शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक की संयुक्त उन्नति करने का सदैव ध्यान रखा जाय क्योंकि 
इन्हीं तीनों प्रकृतियों के मेल से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जेसा 
कि हम पहले कहद्द चुके हैं । युवा अवस्था को अपेक्षा अधिकतर प्रारंभिक 
काल में ही शारीरिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों की उन्नति करने का 
ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी अवस्था में लगभग पाँच वे से लेकर 
अठारह वर्ष की उम्र तक कच्ची लकड़ी की तरह बच्चों के शरीर और 
आचरण जिधर चाहें उघर मुकाए जा सकते हैं। इस अवस्था में 
जो उन पर छाप लग जाती है वह आगे चलकर बहुत मुश्किल से 
मिटती है। 

इसी उम्र में हम स्वदेश प्रेम के भाव उत्पन्न करने पर अधिक ज़ोर 
दंगे। शिक्षा ऐसी हो ताकि प्रत्येक के हृदय में खदेशाभिमान उत्पन्न 
हो। वह स्वदेशाभिमान ऐसा न हो जिससे लोग दूसरे राष्ट्रों को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगें। बल्कि स्वदेशाभिमान से लोगों के हृदय में 
बह उत्साह आजाय जिससे उनके हृदय में उदारता, साहस और उत्तर- 
दायित्व के भावों का संचार हो। यह तो तभी तक हो सकता है जब तक 
कि मनुष्य उस विशेष अवस्था में न पहुँचा हो जहाँ कि उसको अपनी 
शक्ति किसी विशेष काम, में लगा देनी पड़ती है। यानी शिक्षा प्रणाली 
की उस अवस्था में जहाँ कि उसकी रुचि की खोज होती है। इन गुणों 
को उत्पन्न करने के लिए इतिहास, साहित्य, दर्शनं, कला धम्मोदि विषयों 
की ओर विशष ध्यान दिया जाना चाहिए । हिंदुस्तानी विद्याथियों को 
बहुधा विदेशी बातें सिखाना व विदेशी आदर्श उनके सामने रखना, 
जिनसे कि उन्हें सहानुभूति नहीं है, नितांत मूखंता है ओर अपने देश 
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की अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देना तो ओर भी बड़ी भारी मूखंता 
है। इससे गुलामी के भाव पैदा होते हैं, और लोग अपने को दूसरी 
क्ौमों से नीचा समझने लगते हैं। मनुष्यत्व के नाम पर ऐसे भाव 
कभी भी किसी देश के मनुष्यों में पेदा नहीं किए जाने चाहिए। 
शिक्षा की प्रत्येक अवस्था में धामिक शिक्षा भी देना अत्यंत आवश्यक 
है। किंतु स्मरण रहे कि धर्म के नाम से धमोन्धता न सिखलाई जावे । 
हमारे विचार में धर्मज्ञान के विना शिक्षित से शिक्षित मनध्य भी 
निरा पशु है और हिंदुश्तान में ऐसे शिक्षित लोग बहुत पाए 
जाते हैं। इसी से हम इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं। 
हम चाहे सभी बातों को छोड़ दें पर धर्म जिसका वास्तविक अथ, 
इंश्वर में अनन्य विश्वास और लेकसेवा है, कभी नहीं छोड़ सकते | 

शिक्षा की पद्धति का इन आदशों के अनुसार बदल देने से मनुष्य 
का जीवन उच्च हो जावेगा जिससे उसका रहन-सहतन भी ऊँचे दर्ज का हो 
जावेगां। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का रहन-सहन बहुत हरका 
होता है। जिस प्रकार इंगलैणश्ड में सामाजिक और राजनैतिक विशा- 
रदों के। सदैव वहाँ के लेगों में अध्यात्मवाद तथा धन-लाछुपता के नाश 
के भाव फैलाने की चिंता रहनी चाहिये उसी प्रकार हिंदुस्तान में लोगों 
की ग़रीबी के दूर करने और उनके रहन-सहन के दर्ज के बढ़ाने की 
चेष्टा की जानी चाहिए। महात्मा गाँधी की शिक्षाओं की हिंदुस्तान की 
अपेक्षा यूरोप में अधिक आवश्यकता है क्‍योंकि हिंदुस्तान के वर्तमान 
काल की समस्या धन के वितरण की नहीं उरूकी उत्पत्ति की है। पर 
हमारे देश में भी बहुत से ऐसे साहूकार, व्यापारी, ज़मींदार तथा अन्य 
पूँजीपति हैं जो पाश्चात्य देश के मनुष्यों की तरह अत्यंत घन लाछुप 
हो गये हैं ओर अपने ग़रीब भाइयों का उस वैभव के सुख में हिस्सा 
देने में मुँह मोड़ते हैं।. इनके लिए भी महात्मा गाँधी की शिक्षा की 
आवश्यकता है। महात्मा गाँधी की शिक्षाओं का राष्ट्रीय संगठन ओर 
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स्वराज्य की ह्ष्ठि से च। हे जो सहत्व हो पर इन धन लोलुपों के लिए 
ते उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों की नितांत आवश्यकता है। हमारे 
विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के स्वंथा अभाव होने पर भी पाश्चात्य 
अर्थवाद के विपरीत देश की ग्रकहुृति अध्यात्मवाद की ओर झुक रही 
है। यह हमारे लिए गौरव की बात है| 

यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान अंत में पश्चिम के अर्थवाद 
की ओर अथवा पूवे के प्राचीन सौम्य तथा स्वस्थ जीवन की ओर मुकेगा। 
पर संसार में ऐसी अनेकानेक शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्हें देखने से 
यह पता लगता है कि इन दोनों सिद्धांतों का भविष्य में संयोग हो जावेगा | 
न ते मयादाह्दीन अथवाद रह जावेगा और न अध्यात्मवाद ही । यदि 
संसार में शीघ्र श्रलय न होना हो ते इस प्रकार के संयेग की परमा- 
वश्यकता है। हमारे विचार में ते। इस प्रकार के संयोग के लक्षण भी 
प्रकट हो रहे हैं। एक ओर ते विशेषकर पाश्चात्य देशों में स्वार्थ, लालच, 
जातीयता इत्यादि विनाशक शक्तियाँ काम कर रही हैं। दूसरी ओर 
विशेषकर पू-र की ओर सब्र से अधिक हिंदुस्तान में विश्व-प्रेम और 
मनुष्यत्व के लक्षण दिखलाई दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति को तो रूस 
का साम्यवाद, इंगलैण्ड में मज़दूरों का आंदोलन ओर हिंदुस्तान के 
राष्ट्रीय आंदोलन शांति भंग के कारंण माह्ूम होते हैं। पर हमारी 
राय में उथल-पथल एक अवश्यस्भावी विश्वप्रेम, स्वा्थत्याग और 
विश्वव्यापिनी शांति के सूचक हैं । 


उब्बीसवों अध्याय 
ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार--सहयोगी संस्थायें 


संक्षेप में गाँवों में तीन प्रकार के सुधार करने चाहिए--अच्छी खेती, 
अच्छा व्यवसाय, और अच्छा जीवन। अच्छी खेती के माने ये हैं कि 
खेती वर्तमान बौज्ञानिक उपायों से करनी चाहिए। अच्छे व्यवसाय 
के लिए व्यवसाय के आधुनिक सिद्धांतों को , काम में लाना चाहिए । 
गायों में अच्छे जीवन के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन को 
संगठित कर देने की आवश्यकता है जिससे लोगों का भुकाव शहरों 
के रहन-सहन की ओर न होने पावे। यह ते तभी हो सकता है 
जब ग्राम्य जीवन में सभी सुख प्राप्त हो सके और ग्रामीण पुरुष की 
योग्यताओं के इस प्रकार विकसित होने का अवसर दिया जावे जिससे 
फेवल व्यक्तिगत ग्रामीण का द्वी वहीं बहिक सारे समुदाय का लाभ हो 
सके । गावों की उन्नति करने के लिए एक प्रधान मुख्य उपाय यह है कि 
प्रामीयों के आर्थिक संगठन करने के उद्देश्य से उन्तकी सेवा के लिए कुछ 
ऐसी संस्थायें खोली जावे' जिससे उनमें मिंतव्ययता का ज्ञान आवबे और 
उनके व्यवसाय में उन्हें अधिक लाभ हो, तथा उन संस्थाओं के सभी 
ग्रामीण आपस में मिलकर चलाते रहें । 

हिंदुस्तान में अब संस्थाओं में परिवत्तेन होना आरंभ हो गया है 
ओर यहाँ के लेग बहुत सी प्राचीन बातों के छोड़कर नवीनता की ओर 
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भुक रहे हें। वर्तमान आर्थिक शक्तियों का ही यह असर है कि गावों 
का पतन होता जारहा है ओर भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि शिथिल्र 
पड़ता जा रहा है, क्योंकि उससे अब यथोचित लाभ नहीं होता । रहन 
सहन के दर्जे के ऊँचे हो जाने से ओर आवश्यकताओं के बढ़ जाने से 
गाँव वालों की आथिक दशा बहुत शाचनीय होती जारही है। शहरों 
का बढ़ना गाँवों के पतन का कोई बड़ा कारण नहीं है। समस्या यह 
नहीं है कि गाँव वाले शहरों में जाकर बसते जारहे हैं, पर समस्या यह 
है कि शहरवाले स्वयं गाँववालों का द्रवाज़ा खटखटा रहे हैं। इसमें 
यह ध्यान से देखना चाहिए कि शहर की सभ्यता किस प्रकार गावों में 
धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से प्रवेश कर वहाँ की पुरानी प्रथाओं 
के| नष्ट-भ्रष्ट कर रही है। शहरवालों का यह सिद्धांत है कि गरीबों 
के पछाड़कर ही धनिक अधिक धनवान बन सकता है, इसी से बे लेग 
ग़रीब किसानों की ग़रीबी ओर अज्ञानता से मनसाना फायदा उठाने में 
लगे हैं। इसी से पूँ जीपति ग़रीबों के निचोड़ रहे हैें। एक ओर 
ते। धनिक अधिक धनी होते जारहे हैं, दूसरी ओर ग़रीब और भी 
अधिक गरीब होते जारहे हैं। पर प्रामीणों का सिद्धांत इससे बिल्कुल 
विपरीत है। इस प्रकार दा विरुद्ध सिद्धांतों के संघर्ष से बहुत हानि 
हो रही है। गावों में अब एक दूसरे की सहायता के बदले एक दूसरे 
पर घोर अविश्वास करने लगे हैं। मुक्तदमे-बाज्ञी बढ़ती जारही है 
जिससे ग्रामीण समाज का पतन होता जा रहा है। अब गाँववालों 
का ध्यान उनकी ज़मीन ओर उसकी उन्नति की ओर नहीं है। क्योंकि 
अब उन्हें यह मालूम हो गया है कि खेती में अब केाई विशेष फ्रायदा 
नहीं रह गया है और वे शहरों में जाकर अधिक पेसा कमा सकते हैं। 
जब तक ग्रामीण पास पैसा है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके 
तब तक उसे खेती पर निभर रहना उचित नहीं, जिसका परिणाम 
सदैव अनिश्चित रहता है । 
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गाँवों की उन्नति करने में हमें ऐसी ही समस्याओं पर विचार करना 
पड़ेगा। केवल खेती की उन्नति, गाँवों की सफ़ाई या ढोरों की अच्छी 
नसल पैदा करने से ही काम न चलेगा | गाँवों की उन्नति करने के 
लिए सब से भारी आवश्यकता शिक्षा की है, जिसका वर्णन हम पिछले 
अध्याय में कर चुके हैं। हम यह भी बता चुके हैं कि वास्तविक शिक्षा . 
का क्‍या रूप होना चाहिए। 

गाँवों की उन्नति की ओर बहुत दिनों से सरकार और जनता का 
ध्यान आकर्षित हो रहा है ओर दोनों की ओर से इसके लिए कुछ 
केशिशें भी की गई' हैं। पर जन साधारंण में शिक्षा का अभाव होने 
से इन केाशिशों से कोई लाभ नहीं हुआ है। गाँवों में उन्नति के जे 
कुछ उपाय हम बतावे', हमें उन्न लेगों पर उन उपायों का असर स्थायी 
रखना चाहिए। पर ऐसा करना उन लेागों की अशिक्षा के कारण 
संभव नहीं है । 

गाँवों में करने लायक़ सारी उन्नति पर एक साथ ध्यान 
रखना चाहिए। एक एक उन्नति के काम को छिन्न-भिन्‍न कर 
देने से समय और पेसे दोनों की हानि होती है। एक एक 
काम के लिये अलग अलग इतने सरकारी ओर ग्रेर-सरकारी लोगों 
का दौरा होता रहता है, जिससे उन्नति होना तो दूर रहा बल्कि 
उलदे गाँव वाले ही ऊब जाते हैं। यदि उतने ही पेसे से 
एक विशेष विभाग, जिसका काम आम्यजीवन की उन्नति 
करना हो, क्रायम कर दिया जावे तो बहुत लाभ द्वो। पर बिना 
शिक्षा की उन्नति के किसी भी उपीय से लाभ न होगा। 
सावजनिक शिक्षा के विषय में हम पिछले अध्याय में बहुत कुछ लिख 
चुके हैं। इससे उसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 

सावेजनिक शिक्षा के साथ सम्बन्ध रखनेवांली एक गूढ़ समस्या 
साबेजनिक आथिक संगठन की है, जो गावों की उन्नति के लिए अत्यंत 
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आवश्यक है। किसान के उसकी भूमि से अधिक से अधिक लाभ 
होना चाहिये और उसे उसकी उपज का पूरा दाम मिलना चाहिये | 
कहने का तात्पय्य यह है कि उपज, वितरण, उपयोग और खपत सभी 
में पूरा लाभ होना चाहिये। गाँव वालों के लिए रुपये पैसे को 
सावधानी से मिलने की समस्या के सावजनिक कार्य से हल करना 
गाँव वालों के पारस्परिक सम्मेलन पर निर्भर है। भारत में इस 
आधार पर बनी हुई सहयोगी संस्थाओं का आरंभ हो चुका है, 
जिससे गावों के रोज़गार के लिये रुपये उधार मिला करते हैं। 
सहयोगी संस्थाओं ने कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके समुचित 
संगठित हो जाने से गावों की उन्नति करने में बड़ी सहायता मिल 
सकती है। भारत में सहयोगी संस्थाओं ने जड़ जमा ली है, 
यह इस बात के देखने से प्रगट हो जावेगी कि इस देश में आजकल 
लगभग ६७००० सहयोगी कृषि संस्थाएँ. स्थापित द्वो चुको हैं जिसमें 
लगभग २२५०००० सदस्य हैं ओर जिनमें २५ करोड़ रुपये से अधिक 
मूलधन चलतू हिसाब में लगा हुआ है। सहयोगी संस्थाओं से जो 
लाभ होते हैं वे पाठकों के। इस पुस्तक में पहले बताये जा चुके हैं। 
हिन्दुस्तान की उपरोक्त ६७००० संस्थाएँ कृषि समाज को बहुत से 
लाभ अब भी पहुँचा रही हैं। पर अभी इसके संमुख एक बड़ा 
विस्तृत कार्य-क्षेत्र पड़ा हुआ है। यद्यपि इन संध्थाओं से निधन किसानों 
को रुपये की सहायता मिल जाती है पर अब भी बहुत से ऐसे किसान 
पड़े हैं जिन्हें बनियों या महाज॑नों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। 
हमारे पाठकों को यह मालूम' हो चुका है कि महाजनों की ग़रीब 
किसानों पर कितनी कृपा रहती है। सभी किसानों के। सहयोगी 
संस्थाओं से मदद नहीं मिल सकी है इंसका कारण यह है कि 
अभी इन सहयोगी संस्थाओं का प्रचार पूरी तरह नहीं हुआ है। 
जिन लोगों पर इस कार्य की जिस्मेदारी है उन्होंने सहयोगी संस्थाओं 
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के बढ़ाने में देश की प्रचलित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नहीं तो 
इन संस्थाओं से देश को आज तक अधिक लाभ पहुँच गया होता | 
हिन्दुस्तान के गावों में सामाजिक संस्थाओं व अत्य कार्यों में 
सामाजिक एकता का बहुत प्रचार हो चुका है। सब लोगों के लिए 
एक चरागाह, लकड़ी काटने सें समाज का अधिकार, आबपाशी का 
सम्मिलित प्रबन्ध, पूरे ग्राम की ओर से बढ़ई लोहार का लगाना 
इन सब बातों की उत्तमता देखने से यही धारणा होती है कि यहाँ 
गावों के प्राचीन सहयोगी सिद्धांतों को क्रायाम रखना ज़रूरी है। 
जापान, रूस ओर इटली में इसी लिए वहाँ की सहयोगी संस्थाओं को 
बहुत सफलता मिली है। इससे गावों की सहयोगी संस्थाओं में धनी 
व ग़रीब सभी को मिलाकर एक सूत्र में बाँध रखना चाहिये। संभव 
है कि इससे कहीं कहीं धनी लोग ग्ररीबों पर अत्याचार करने की 
कोशिश करे पर इस दोष के दूर करने के लिए इन संस्थाओं पर 
_ अधिकारी वर्ग की निगाह रहनी चाहिये। | 
यदि सहयोगी संस्थायें सब्र प्रकार से लाभदायक हैं 
तो उन्हें उन सब कार्यों के अपने ऊपर ले लेना चाहिये जिन्हें आज 
तक गाँव के साहूकार ओर महाजन लोग करते रहे हैं जैसे 
कम सूद्‌ पर रुपया उधार देने के सिवाय अम्यान्य अकार से संस्था 
के संदस्यों के उनकी आशिक अवस्थाओं की उन्नति करने के लिए 
सहायता देना, उनकी उपज शक्ति को बढ़ाना और उनकी उपज का पूरा 
पूरा मूल्य दिलाना इत्यादि । केवल खेती की पैदाच्ार में उन्नति कर लेने 
से क्या हो सकता है जब कि किसान के उसकी उपज का उचित मूल्य 
नहीं मिल सकता । इसलिए हमारी संस्थाओं में कुछ परिवतेन कर 
देने की बड़ी भारी आवश्यकता मालूम होती है। इन एक उद्देशीय 
संस्थाओं से गाँव की कोई खास उन्नति नहीं हो सकती है। हानि 
भले ही हो जावे। हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो रुपये 
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उधार देने का काम करें, किसानों के। सस्ते दामों में उनके ब्यवसाय 
की सामग्रियों को दिलाने का काम करें तथा उनकी उपज का प्रा मूल्य 
दिलाने का काये करे । उनके व्यवसाय में उनकी आय से सब 
प्रकार के खर्चे के काट कर जो कुछ बचा रहे, उसीसे यह संस्थायें 
गावों में शिक्षा आदि का प्रबंध करें, जिससे गावों की वास्तविक 
उन्नति हो सके। इन संस्थाओं का प्रबंध गावों के स्कूल मास्टरों द्वारा 
प्रांत के केन्द्र स्थल के बक की सहायता से हों सकता है। केन्द्रस्थल 
के बकों में भी संगठन की आवश्यकता है । 


अब हम देखते हैं कि इस प्रकार शहरों के असर से गावों के 
बचा रखने में ही उनकी भलाई है। गाँव वालों के सामने ऊँचे 
दूजे के रहन-सहन का आदर्श रख कर उनके स्वावलंबन की शिक्षा 
दी जानी चाहिए। इस आशा से वे अवश्य ही अधिक 
कत्तेव्यशील हो जावेंगे । बिहार और उड़ीसा ग्राँत में १९२२ के 
एक क़ानून ( श]॥986 कापंप्रंडण्थं00 0०) के द्वारा 
बनाये गये एक यूनियन बोड द्वारा वहाँ गाँवों की उन्नति करने 
में बड़ी सहायता मिल रही है। यदि इस बोडे को सरकार और 
जनता की उचित सहायता मिली तो पूरा विश्वास है कि वह यूनियन 
बोर्ड ग्रामों में पूरी उन्नति करने में समर्थ हो जावेगी । पर जैसा 
हमने आरंभ व बीच बीच में कहा है वेसे ही यहां पर भी कहे देते हैं 
कि पूरी उन्‍नति व आदशंवाद का मूल्य सावजनिक शिक्षा ही है। 

प्रामों की उन्नति कुरने में कई प्रकार की बाधाएँ पड़ेंगी कई 
बार स्वयं गाँव वाले भूल से कुछ उन्नतिशील उपायों का विरोध करेंगे 
पर इससे क्‍या ? सुसंगठित रूप से सब काये करने से शीघ्र ही 
सफलता मिल जावेगी । 
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सत्ताइसवाँ अध्याय 
ग्राम्ध-जीवन का पनरुद्धार--शेषांश 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान बहुत कुछ 
स्वावलम्बी देश था। यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वह दूसरे 
देशों को माल नहीं भेजता था और दूसरे देशों से मांल नहीं मँगाता 
था, पर यह कहना असत्य न होगा कि उसकी जितनी संकुचित 
आवश्यकताएँ थीं उनको पूरा कर लेने के लिए सभी सामग्री, अनाज च 
अन्यान्य वस्तुएँ वह उत्पन्न कर लेता था | ऐसी बहुत कम वस्तुएँ थीं जो 
हिंदुस्तान से विदेशों को भेजी जाती थीं व हिंदुस्तान में विदेशों से मंगाई 
जाती थीं। नियत (59०7७ की सुख्य वस्तुएँ मढमल, शाल और 
कंलाबत्तू के काम किए हुए कपड़े (870०80०5) थे, और आयत॑ 
(7070) की वस्तुएँ मसाला, हथियार, हाथी दाँत और ऊनी कपड़े थे । 
देश की प्रत्येक वस्तु सादे ओज्ञारों की सहायता से हाथ से ही बनाई 
जाती थी। पर निरंतर इसी प्रकार काम कस्ते रहने से कारीगरों में 
वह निपुणता वह हाथ की सफ़ाई आ गई थी जिससे बड़ी बड़ी 
मशीनवाले सुंदर वस्तुएँ बनाने में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। 
उनकी इसी कला कुशलता के कारण इन बनी हुईं चीज़ों के देखकर 
- विदेशी लोग मोहित हो जाते थे। माध्यमिक काल की इस व्यवसायिक 
अवस्था के साथ साथ उस समय के लोगों का रहन-सहन भी बहुत सरल 
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और विनम्र था। मलमल और कीमखाब जो आज-कल साधारण श्रेणी 
के लोग पहनते हैं वही उन दिलों में बड़े बड़े राजे, महाराजे और 
और रइसों के घर की शोभा बढ़ाते थे। वस्तु उत्पादन की और 
रहन-सहन की उस समय की सादगी के संयोग से उस समय का 
भारतीय जीवन साधु था। जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक ऐसी 
शांति छाई रहती रहती थी जो वर्तमान भारत में कहीं दृष्टिगोचर 
नहीं होती । 

क्‍यों ज्यों पाश्चात्य देशों से सम्पक बढ़ने लगा त्यों त्यों आवागमन 
के सुभीते के बढ़ने से और पाश्चात्य लोगों के यहाँ आधिपत्य बढ़ाने 
से इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवहार बदलने लगे । भारत की 
पराधीनता, उद्योग-धंधों में नहे नई खोज तथा विदेशों के कल्लाकौशल 
में उन्नति, इन तीनों कारणों से इस देश के प्राचीन उद्योग-धंधों का 
पाया ह्िलने लगा । इस प्रकार की क्षीणता और असमर्थता ५० वषे 
तक चली आई जिसके बाद हिंदुस्तान की वह हालत हो गई कि जो 
वस्तुएँ यहाँ बन कर विदेशों में भेजी जाती थीं उन्हीं वस्तुओं को अब 
विदेशों से मंगान। पड़ता है। पर जब हिंदुस्तान में भी वस्तु उत्पादन 
के पाश्चात्य उपायों का प्रचार होने लगा तो यहाँ की अवस्था फिर से 
बदलने लगी। इस प्रकार हिंदुस्तान के उद्योग-धंधों को उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंतिम भाग में पूरी तरह से नया रूप मिल गया और तब 
से इस ओर दिन प्रति दिन उन्नति हो रही है। इस ओद्योगिक , 
परिवर्तेन के साथ साथ - हमारे रहन-सहन व आचार-विचार में भी.. 
परिवतेन हो रहा है । ह 

जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में मशीनों के उपयोग से ओर मशीनों 
के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में उत्पादन से घनी आबादियें, शराबख्रोरी, 
बीमारी, व्यभिचार तथा झत्यु बढ़ने लगी उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी 
पाश्चात्य देशों के उद्योग-मार्ग के अनुकरण करने से वही परिणाम 
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प्रगट द्वो रहे हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में वतमान भौद्योगिक अवस्था 
के कारण रहन-सहन का दजा ऊँचा होने लगा, पूजीपति बहुत दो 
गए और गरीबों में बेचेनी हो गई है वही सब बातें आज हम अपनी 
आँखों हिंदुस्तान में देख रहे हैं । हिंदुस्तान में भी, यद्यपि पाश्चात्य 
देशों से कम परिमाण में, प्रत्येक मनुष्य के धन संचय करने की' 
अपार इच्छा हो रही है। इसी पू'जीपति प्रथा के बढ़ने से जो बुराइयाँ 
हो सकती हैं वे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रही हैं। सा्वेजनिक असंतोष 
फैल रहा है, और पू'जीपति तथा मजदूर दल में अविराम युद्ध हो 
रहा है। आज सुनने में आता है कि गिरनी कामगार यूनियन ने तीन 
महीने से हड़ताल कर दी है तो कल जमशेदपुर से खबर आती है 
कि वहाँ की ताता कम्पनी के सारे लोग पूजीपतियों के अत्याचार से 
पीड़ित हो कर हड़ताल कर रहे हैं। कभी जी० आई० पी० रेलवे के 
हड़तालियों में उनके प्‌ जीपति स्वामियों के कारण दुर्भित्ष सा पड़ रहा 
है तो कहीं गोलमुरी में टिन प्लेट मज़दूरों के आतंनाद सुने जा रहे हैं । 

इन्हीं कष्ठों के देखकर महात्मा गांधी इस नवीनता के विरुद्ध 
घोर प्रतिवाद कर रहे हैं ओर हिंदुस्तान के प्राचीन ग्रह-उद्योग- 
कालीन सभ्यता की ओर ले लाने के लिए अटूट परिश्रम कर रहे हैं 
तथा और बहुत से देश-भक्त भी इन पू जीपतियों से मजदूरों की रक्षा 
करने के लिए ही किसान और मज़दूर सभा खोलने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस परिवर्तन को 
अनिवार्य और उसकी बुराइयों को आवश्यक पझममते हैं। हम यहाँ 
पर यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि उद्योग-धंघे के वर्तमान उन्नति- 
शील काय का अनुसरण किस प्रकार से किया जावे जिससे उपरोक्त 
बुराइयाँ पैदा न हों। हमारे निम्नलिखित विषय के 'सरल और उच्च 
विचार! शीष क दिया जावे तो अनुचित न होगा | 

हम कह चुके हैं. कि माध्यमिक काल में हिंदुस्तान की एकांत 
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ग्राम्य-आधथिक जीवन और आर्थिक स्वावलम्बन के अनुसार ओद्योगिक 
अवस्था थी । पर अब वह एकांतावस्था, वह आशधिक स्वावलम्बन, वह 
सरल जीवन सभी लुप्त होते जा रहे हैं। जो लोग वतेमान पाश्चात्य 
देशों की ओद्योगिक अवस्थाओं का अध्ययन करके यह कहते हैं कि 
भारतवर्ष में उन उपायों के ग्रहण करने से ही बुराइ्याँ आ गई हैं 
उन लोगों के इस कथन से हम असहमत नहीं हें। पर जब वे 
लोग यह कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को छोड़ कर हम लोगों 
को एकदम प्राचीन पद्धति की ओर फिर वापस जाना चाहिए तो हम 
उनकी इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो 
हम उस प्राचीनता से इतने आगे बढ़ गए हैं कि फिर से उसी प्राचीन 
रूप के अहण करना असंभव मालूम होता है। फिर दूसरे यह कि 
पाश्चात्य देशों की वर्तमान उद्योग घंधे की प्रथा की जो बुराइयाँ 
हैं वे हमें असाध्य नहीं मालूम होतीं। न तो पाश्चात्य देशों की तरह 
हमारी अवस्थाएँ हैं ओर न व्यवस्थाएँ फिर हमारा औद्योगिक संगठन 
व. जीवन उन्हीं की तरह केसे हो सकता है । 

जो लोग प्राचीनता के उत्कट पक्तपाती हैं उनका कहना है कि हमारे 
धार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना 
परिवर्तन हो जाने पर भी हम प्राचीन सभ्यता की सरलता के अपना 
सकते हैं जिससे जीवन की सरलता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी 
रहे । इन विचार-वादियों की यह भी राय है, क्‍योंकि वे देश भक्त भी 
हैं, कि देश में रेल, नहर, जहाज आदि भी बने रहें, देश में राष्ट्रीय 
फौज व जहाज्ी बेड़ा क्रायम हो जावे, देश में कला व विज्ञान के आधु- 
निक सिद्धांत भी प्रचलित हो जावे । पर साथ ही वे यह भी चाहते 
हैं कि हमारा देश अन्य देशों की तरह स्वाधीन हो जावे जिसमें अरत्येक 
गाँव स्वावलंबी हो । यद्यपि यह संयोग बहुत ही उत्तम व भादह्य होगा 
पर. उन्हें यह भी तो विचार करना चाहिए कि क्या वे सब बाते हमारे 
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इश की इन सामाजिक व आ्िक अवस्थाओं में संभव हो सकती हैं ९ 
यदि हम अपने देश को स्वतंत्र बनाना चादते हैं तो हमारा यह कत्तेव्य 
होना चाहिए कि किसी भी अन्य देश के बराबर हमारा देश भी सब 
बातों से सुसज्जित हो जावे। नवीन अवस्थाई अब एक अंतराष्ट्रीय 
विषय हो गई हैं। हमारे राष्ट्र के साथ साथ चलना होगा । 

इन विचार-वादियों के दूसरी ओर छुछ ऐसे भी हास्यास्पद लेग 
हैं जो यह कहा करते हैं कि चूँकि हमारी पुरानी हालत कुछ बदल गई 
है इससे हमारे सारे जीवत व औद्योगिक अवस्थाओं के भी बिल्कुल 
बदल देना पढ़ेगा, सब गृह-उद्योगों के स्थान में बड़े बड़े कारखाने खुल 
जाने चाहिए, गाँवों की जगह में बड़े बड़े शहर बस जाने. चाहिए. 
ऋर अपनी अपनी अवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक स्थान वही चस्तुएँ. 
उत्पन्न करे जिसके लिए वह स्थान उचित है । संक्षेप में इनका कहना 
यह है कि दूसरे देशों से सम्पर्क हो जाने से यह आवश्यक हो जाता है, 
कि हमारे देश का रहन-सहन व औद्योगिक संगठन की सारी अवस्थाएँ. 
उन्हीं देशों के अनुसार हो जावें। ऐसे लोगों के मन में यह बात क्षरा 
भी नहीं आती कि किसी देश की वस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की 
केवल प्राकृतिक अवस्थाओं पर ही निर्भर नहीं रहती पर साथ ही उसपर . 
उस देश के सामाजिक व धामिक जीवन का भी बड़ा भारी असर 
पड़ता है। क्‍ 

इस सारे वातावरण का एक रहस्य है। प्रत्येक समुदाय एक बार 
इस समस्या के केवल एक ही पहलू की ओर ध्यान देता है। प्राचीनता 
का पक्षपाती इस बात के भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपक 
का यहाँ के उद्योग धंधों पर क्या असर पढ़ता है। संपूर्ण परिवरतन-. 
वादी इस बात को भूल जाते हैं कि देश के उद्योग धंघों पर उसके 
धामिक व सामाजिक प्रवाह .का क्‍या असर पड़ता है| हम इन 
समस्याओं के! एक ही प्रकार से हल करते है--वस्तु. उत्पादन 
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करने के उपाय ते! बिल्कुल वतेमान और उन्नतिशील हों पर रहन सहन 
हिंदुस्तानी हो। इस शत के अनुसार न ते यही होगा कि हिंदुस्तान 
के सब गृह-उद्योग टूट जावें ओर सब काम बड़ी बडी मशीनों से बड़े बड़े 
कारखानों में हुआ करें और न यह होगा कि हिंदुस्तान वस्तु उत्पा- 
दून के आधुनिक उन्नतिशील उपायों के। एक दम से छोड़ कर बिल्कुल 
पीछे हूट जावे। भारत में भविष्य में ऐसी ओद्योगिक अवस्थाएँ हो 
जानी चाहिए जिससे अपने अपने क्षेत्र में गृह-उद्योग व फैक्टरी दोनों 
साथ साथ काम करते रहें। ग्रह उद्योग द्वारा और फैक्टरी 
( कारखानों | द्वारा, केवल वही काम किये जावें जिनसे हमारे मजदूर 
ओर मूलधन विदेशों की प्रतिहन्द्विता कर सकें। यह कोई प्राकृतिक 
नियम नहीं है कि मशीन द्वारा किया गया काम सदेव हस्त- 
कला से बाजी मार ले। बाजी मारना तो हस्तकला, मशीन 
या बिजली द्वारा उत्पन्न किये हुये वस्तु के तुलनात्मक दाम पर 
निभेर है। यूरोप और अमरीका में, जहाँ कि यह अन्ध विश्वास 
फैल रहा है कि जिस राष्ट्र की आवश्यकताएँ जितनी ही ज़्यादा होती 
हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता है, हस्तकला का कोई स्थान 
नहीं ओर उन सभ्य समाजों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने के लिए मजदूरों के। मशीनों का सहांरा लेना पड़ता है। 

भारत में अब भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हाथ से बनाई जाती 
हैं ओर जिनका मूल्य मशीन की बनाई हुई चीज़ों की बनिस्बत सस्ता 
पड़ता है। हम यह मानते हैं कि अभी हमारे यहाँ के गृह उद्योग 
दूसरे देशों की तरह सस्ते में काम नहीं चला सकते पर अगर भारत- 
वासियों में भी जमेनी ओर जापान के कारीगरों की तरह निपुण॒ता 
आजावे और यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से श्राधा भी मिलने लगे तो 
फिर वे भी उन्हीं के ठक्‍कर की चीजें बनाने लगेंगे ओर उनसे 
प्रतिह्व द्विता करने में सम हो जावेंगे। हममें वह सभ्यता न आने पावे 
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जिसका कि यह सिद्धांत है कि सभ्य वही है जिसकी आवश्यकताएं 
अपार हैं। हमारे कथन का मतलब यह नहीं है कि हमारे मजदूरों 
के। आजकल की तरह आवश्यकता से कम खाना और कपड़ा मिला 
करे। उनके जीवन को सुखमथ बनाने के लिए हर तरह से प्रयत्न 
किया ज्ञाना चाहिये। पर एक ह॒द के भीतर । यदि हम संयम और 
संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करें तो अवश्य ही मशीन द्वारा 
' बनाई हुई वस्तुओं को बराबरी कर सकेंगे । 

इसी प्रकार--अथात्‌ उद्योग धंधों में नये नये उपायों को काम में 
लाकर जीवन के भारत के प्राचीन आदश के अनुसार सरल 
बनाये रख कर ही हम सस्ते दामों में वस्तु उत्पन्न करके वर्तेमान 
पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों से बच सकते हें। पाश्चात्य देशों के 
उद्योग कला के इतिहास हमारे सामने वतंमान हैं। हमें चाहिए कि 
उनकी बुराइयों के दूर कर केवल उनकी अच्छाई को ही ग्रहण. करे 
ताकि हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने खुलने पर भी हमारा देश सभ्य 
ओर स्वस्थ बना रह सके। कारखानों के कारण बहुधा शहरों में 
जो अधिक आबादी हो जाने से लोगों के व्यवहार और स्वास्थ्य भ्रष्ट 
हो जाता है, उससे बचने के लिए हमारा कतेव्य है कि सज़दूरों के लिए 
साफ और स्वस्थ मकान बनावे' तथा उनके पू'जीपति मालिकों में 
सदैव मलनुष्यत्त के भाव पेदा करते रहें जिससे बे लोग अपने 
मजदूरों से सहिष्णुता का व्यवद्ार करते रहें। उनसे अधिक समय 
तक काम न लिया करें जिसमें उनके अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए 
भी समय मिल जाया करे। जिस प्रकार मजदूरों के एक सीमा के 
भीतर ही अपनी आवश्यकताएं बढ़ानी चाहिए उसी प्रकार पूँजी- 
पतियों के भी एक सीमा के भीतर ही अपने व्यवसाय से लाभ उठाना 
चाहिये। पूजीपतियों ओर मजदूरों के बीच में अच्छी तरह से 
सममोता दो जाने पर पाश्चात्य औद्योगिक अवस्था की बहुत सी 
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बुराइयों से छुटकारा मिल जावेगा । फिर हमें बड़े बड़े कारखानों से 
पूरा लाभ उठाने में कोई बाधा न पड़ेगी। निस्संदेह ही इसके लिए 
पूजीपतियों को बड़ा भारी स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। यदि वे लोग 
यह त्याग स्वयं न करेंगे तो देश में ऐसी कई शक्तियाँ काम कर रही 
हैं जिससे उन्हें लाचार होकर यह काम करना पड़ेगा । 

फिर बड़े कारख़ानों से वस्तु उत्पन्न करने में यहाँ के लोगों के बसने 
के ढँग में भी तबदीली करनी पड़ेगी। हम ऐसी ओद्योगिक अवस्था 
से आगे बढ़ रहें हैं जब कि लोग देश में चारों तरफ़ बिखरे हुए थे और 
अब उस ओर जा रहे हैं जब कि बहुत से लोगों के कुछ चुने हुए 
स्थानों में एकत्रित होकर रहना पड़ेगा । हमारे उस समय में भी 
परिवतेन हो गया है जब कि देश में बहुत से राजा एक दूसरे से स्वतंत्र 
हेकर राज्य करते थे ओर अब यह अवस्था आ गई है जब कि सारे देश 
में एक ही राज्य स्थापित हो गया है। इस अवस्था में अपनी आबादी 
को पुरानी प्रथा के अनुसार बनाए रखना असंभव है। हमें अग्र 
शहरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कितने शहर और बढ़ाने पड़ गे 
यह इस बात पर निर्भर है कि अब प्राचीन प्रथाओं में हम कितना 
परिवतेन कर देंगे। पर चूंकि तब भी भारतवर्ष का मुख्य रोजगार 
खेती रद्दंगा इससे यह संभव नहीं कि यहाँ सब गाँव लुप्त द्वो जावें । 
हमारी नई सभ्यता में ये गाँव भी मोजूद रहेंगे । निस्संदेह ही गांव की 
कुछ अन्यान्य संस्थाओं में परिवर्तन हो जावेगा। पर इन नई 
संस्थाओं के आ जाने न्से गाँवों का छुप्त हो जाना जरूरी नहीं है। 
गाँवों में से बेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में पेसा पैदा 
करने के लिए चले जावेंगे। गाँवों से साहुकार लोग लुप्त ह्वो जावेंगे 
और उनकी जगह में सहयोगी बेंक स्थापित हो नावेंगे जिससे भाम्य 
जीवन सुखकर और लाभदायक द्वोजावेगा। पर इस प्रकार की 


नवीनता से काश्तकार और ज़मींदारों के मिट जाने का कोई डर नहीं 
8५ 


३१४ ग्रामीय अथेशासत्र 


है। यदि हिंदुस्तान का मुख्य रोजगार खेती रहातो जमीन के जोतने 
वाले तो अवश्य ही रहेंगे। फिर काश्तकारों के जमींदार भी रहेंगे । 
हाँ भविष्य का जरमींदार आज कल के जमींदारों की तरह न रहेगा जो 
कि काश्तकारों से लगान लेकर उनका काई उपकार किए बिना सब 
धन बेकार भोग-विलास में खचे कर देता है। भविष्य में जर्मीदार 
काश्तकारों की खेती और गाँव के अन्यान्य कामों में गाँववालों का 
आदर्श व सहारा रहेगा। काश्तकारों की अवस्था भी भविष्य में 
आजकल की तरह न रहेगी पर यह सोचना भी ग़लत है कि उनके 
मकान खेतों में बनवा दिए जावेंगे। शिक्षा के प्रचार से उनको दशा 
अब से अवश्य ही कुछ अधिक सुधर जावेगी। 

भविष्य के गाँवों में गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोबी आदि बने 
रहेंगे। खेती के उत्तम उपायों को प्रहण करने व संगठन के प्रचार 
से कुछ गाँवों में संभव है. कि बढ़$। कुम्हार, छद्दार आदि की संख्या 
घट जावे। अभी जैसे प्रत्येक गाँव में एक बढ़ई, एक लोहार, एक 
कुम्दार होता है वैसे ही संभव है कि भविष्य में दस दस गाँवों के बीच 
एक लुहार, एक वढ़ई। और एक कुम्हार रह जावे। इससे एक दो 
गाँव के! भले ही द्वानि हो जावे पर सब गाँवों को इकट्ठा मिलाकर इस 
घटती से लाभ ही होगा। इन लोगों के अब तक जो उनके त्योहारों 
में एक नियमित परिमाण में अनाज दिया जाता था संभव है कि वह 
भविष्य में पैसे के रूप में दिया जावे । इस प्रकार के साधारण परिवतेनों 
के सिवाय यह नहीं कहा जा सकता कि गाँवों में- कुछ अधिक परिवतेन 
हो जावेगा । 

ऊपर जे। कुछ कह चुके हैं. उससे मात्यम होता है. कि भविष्य में 
भारतवर्ष के औद्योगिक जीवन में ऐसा परिवर्तन न हो जावेगा जिसे 
देख कर केाई पहचान न सके कि क्या यह भारतवष ही है या इंगलेण्ड ? 
. हमारे विचार में तो गाँवों की प्राचीन अवस्था का ही एक उन्नतिशीलें 
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रूप भ्रगट हो जावेगा। परिवतन काल में कुछ उथल-पथल अवश्य ही 
होगा पर अंत में आद्श उसी जीवन की ओर पहुँच जावेगा जिसकी 
अब तक केवल कल्पना करते रहे हैं। यदि हम इसी परिवर्तन काल 
में अपना आदशे निश्चय कर लें तो भविष्य में नाना प्रकार के प्रयोग 
करके हमें अपना समय नष्ट न करना पड़ेगा | 


है. 2,8 | ६७४ | 5.४ |& [६६| #ट्ट टै४३०८ ८ ७६००७ ०४७ है 
पट 8.६ | ४.० | ७ ६8 (०६| »* डे ४8४४६४४८ (४७०७६०००“४ ०४७ है 


ह छठे 0 है, 


>0०, | ८ 6०06 | दे. 6 | ४०७ | सै. ४ | ४६५ | ८, | ७,४ डे ४ नह ५7३3४९४ ७६७६-०८ ६ ७६ 
३ सह | ४०४ | उ ४ ६६ह&४॥।| हे ४६४७०६४६०३४ (३०४६०००४ ०९ ६ 


डे | है | थे डे | डे ! ३.४ 

ट्टे |ड ९. 8. | दे 6०56 | 8 [6 | 8६ | ४७ ६ ६५४ | ४» है ०६ ७» हें 7793००४ ६०७४---० ०७६४ 
है है | है. | 3. | ७०,६ | ६ 6 |४ | ऐ;े७ | श॥ है ४४, | ४ | ४#$& [०६| >४॥ द ४४०६०७६ ७०४७ ६०००-७४ ० है 
डे है | हे. | ७० न 7 (४ ४ | है | 3 | ७ |४५#, | * टै ०६ छेडे 2०१2०२४ ७७४० ६---४७२६ 
रे | ऐ | ढे, ७, | ७ | दे .डि| 98० | ४ | ७ |ह8,8 | ०» दे ६६ 88 ४82४8६४७६४  ००४--६ ४२६ 








अ थ ५ 2%2 22% 

॥2 | # | ४७ | थ्यूड [थ2] | 82992॥9 | दा | 288 | 9/ | 20 | छेड़े ॥0७% |॥७४/ज([|2४॥७| % ७३३४६ [४ 2 
२४ ६६ ७॥2/2000 

। । 008 ।280३|६ ॥% ॥2/00% ५६२६ |है ॥2% ८ 220 ५७ रह [६ ७७००॥९ 


( ॥& )--8॥श] 











४ *** | ७, | & & 8 | 3६ 0 है | ४ फ कट है | 7०६७४ ४६ ७ ६०-- हे है ७ $. 
|. 27%...  झ« ५५ ४ | दे ५ ह & डे श्ट्ट ड्ट 827४४ दे - ४६ ४७६०-०७ ७५७ है 
डे ४, | ४$« | ४ | ४ 5६ ह & छ डे कटे । ह्न्? ३ दे ७०७४--४३०४७६ 
डे. | », | & 8 | ४ ६६ | # | ५ घ हे ८४ | देडे८े३४७ ४३०४६०--४ ०४ 
6) हे । #े, | है 8 | ४ ७. ०» 2 ् ० डे 8888४ ३६०७६--० ०७ ह 
9 ४8. | ४ बा हर डे ०» | 9 हि >ड्ट 5 ०6७७७ है ७००४७ ६---७ ७? ६. 
ञ्ु ४, | हद 39७ 2 | पु ० 9 ० है डडै है है & ०४६२४ 6928-०8 ७० ४ 
ड है. | ७-० | ड्ड डे 5४६ ७ ह ६ ढ 5६: - ४388६ &७२०६--- ६ ७० ६. 
। |. 
]88 | शू | ०१] |9209090% | छड़े | ॥89 | ७ | भा |. 8... हैह.. शिशा> |. ॥0क%) केक 82 


 ] 


निगल. दवनिशिनिलिलिशि किक िनिमनिलिशनलिलिकिीि कवकलनिलिकिकी नकल बल कक कल ककक अ आह भा ७्णा७ल्‍ल्‍७७७७७७७७७७८७८"/#""शल्‍॥७॥७७७८७८ए"ए"्नश/श/"शणशशशशणशशणशणशणशणशशशशाणशओओं 


| 08 00802॥8 ६ ॥209% ५2४६ | ५४६ ४२०॥७ ५९ ॥ऐ | हैं (४3209 ॥४४ ॥॥% 


(3 )-म्थ्स 








अलननन-नरकन्‍कक. 


ध्प्जी 


डै ३६ टा & हा 6) डे हद नि | के किक ४ । 8 | ४88 
जले 58 ६. है ड् हा है है | ट् 5६ 
ही ४8५5 ६ « ०. 8 दे | 9 | *.. 5 25 
है ४ 2. .. ह डे ढ दे | ट्व 3४६ 
छ ४४६ 2 ४६ | 29, | ४ | ४ ७ | ४६ नह ट्टे | ४६ 
. ४६४ ०, ४३० (6 ड 6) $ | & 8४ 
जन ७६ है 3. | $ | & ह है बज दे ३95 
| 

& ४४ | 2. ४. | $ |टे े हे कं & | डे 

| | 2 की, विश, मल डक 
हक 3॥2॥% ध्थूः 220॥ | 90५ 32028 * 283 (६0239 १६ ।+22।2 कर पर (& 


। 


०८ | 7६ 
० | ३४ 
७६ | ०४ 
दे | ४६ 
९६ | ०डे 
९५६४ | ऐ॥ैले 
०६ | हेदे 
88 | डेडे 
डूँ(8 | शश> 


६68४ है 
68588 3४ ४६ 
०दवेदेण्टे 
०6७०7 ४४ 
७४०४४ 
378४४ 
2286 हैं 


58४ 8 8 ४६ 





]४५४ ४०५ 


४६ ७ ६» ले $ ७ 9 


&८४४६७६--४००७४६ 





नाक लिललननानकक 













| 


७०४७१००*०९४०० ४ 


३3०४ ६ ०४६ ०४ £ 


209 ४००० ०० $ 


' [७०४ ०6४० ६. 


6७28०“ ७०2 $ 


७०६० $ ०७7 ६ 


छह 
ऊ 


यम 


| [80 23१४ ५ ॥99% ५७२४ |६ |: ॥229/9 ५ (ऐड 


( & )-2&%] 


| ॥224279 





। [ 
ढे ४२५ दे «० दे ु प्७ ४१9 ढेद के 6) छह ४७४०८ >ह०७६०-ले ६ ७ 9 
रि ४. जब ४३६ (८ ।| 8६४ | ४ ०६ ०४४०४. ६६७६--७०४ ६. 
। |] 
ढे ड३» झ«०5 ढे | 8. 665 ढेडे भ्प्षे ८; ०६ ४६०8० ४ ५०% ६,००४ ०० | 
दे 8.४ >, ४ ढे 9७ हु. 29 ण्षे । है| हम फमेण्डेदे ४०४४---है ० ६ ह, 
। 
डे 6, ७), ह १. ९, | ४४ न्ले “है. डे ह.] 6859“ है ०९ 3०००० ० ४ है 
ढे | 2, ९३. दे 6), ५ 9४ 8६ ह 4 है, ९५,७६४ दे ०2९ ३६००७ ५ 7 5. 
। । 
दे । 86.5 ०.४ है. ', ु ह ह है. ६. >छ > ० ०8६०+०४टे.. 6.57/| “९६७ 2 $ 
! २ 
दे ह 8.9 ड्ट ४२. ०६ ०७ ण्दे है | > ०००५७ 589०7298०“ $ ५ 2 $ 
अधिक, ॥ लक ही |_| 
। | 
मिल दी 
(४४ | ६ &22%8 ॥2420 ४२ 9७9 


9208 | 2१] ॥0७9 | ॥$॥ ४6% | 08 | 2७४ | 88 


ई 
पा. 








(५ के )--र] 


हे डे ५ 9६ ४ 3६ 8६ ० शटे०8८. ६७६--९६४७४६ 
8. ०+ पु है, ४ 6 है $६ 2.3 68०8८ (४६४७६०-०७० ४७ है 
8. & टे 9६ & 9६ ३३६ 9६ 6४०६८  ७०७६---४ ०४७६ 
५ दे ्ै है. 5 ५६ 58. 2, ४७ >टैेे 8० ९६०४2 ०४७ ६. 
३४ ३ ड्ट 385 । ् ड्बैदे ह ६ ६ ०४०ढ८दे 8४०४७६४०००० ६ 
४५० 5 ड्ट ४88 6 ढेदे ६६. | देदे ७४०५९ (००४७६०--६ ७० है. 
8. डे छठ ६5 ट 28 ४६४ ढेद रूदलेटेटे (69७728--8 ४७० ६. 
दे. , डे » ३५ ४ घ६ ६ दे ७ ०२०६८ [&७०६४--६४२४ 
हि हम जाग गा गण गण गा 
।8५ | थे | शऐै७४ | ४४% ॥9|> >४४ 3९ 208॥>» | 4४५६४ 2५% ३2 





॥00 2080॥2]4 ॥५० ॥0/0% ५४४०७ || ॥0%॥८६९७ 22॥॥% 8 शरिसट 2] 2६ ॥॥)२ ।22002477 


६ 9 )--8ओ 





8४३ 


हट 


42% ५४ 





9५ 


9 


480 





कि 





42९|08 


8६८ 


8४ ८ 





६22॥० 


57 
62 
डे० 
०्डे 
8) 


बस 


23 


रे 


( ७४ /---४४- 


06) ह 
8४ ४ 
6३४ 


8४४६ 


९ 


॥। ॥३॥॥७ ॥22%७ ७५ ॥8): ००० २७ ह | !00/3 ॥॥०9॥७ ५।२४---१०:४० 
॥ 000६ 4% 220% ५७४ $ ॥४फ5७ ४2७७ ५ ॥०8४ ६ 0५] 2(2050१] 


४४६ ७ ६“ $ ० ६ 


५६४१००“२०४ ४ 


७०४६--४ ००५ 


३०४६० ४ ०४ ६ 


४०७६०--० ० ७ $ 


७०७६००“६७० ६ 


0०2 6-6 ०७०२ ६ 


९०७०2 6०“-४ ७२० $ 


४७७७॥७एए99७७७ए-एश""नशशशणणशणणणणणणणाााणाणाआाआआआआआआआआाआााााशााााभाााााा अजब ली अजब जलकर ल कमल क मिल कल कक ल किक शक नल कि कक मश कक क कक नशडन नि विकनशििकककिििकीयीे मिली 























७६६ दे 2४६ 26 2७6 ४ 60)8 8 | छह ० हल 8७० 
४०४... |  है$ ४६६ णछ ४४६ ४६०६ ४६७६--४०४६ 
0४६ 3४ 238 2] 6 ९ ६ 89 पा ला 
०6) ६ 05५ है ०्डे ००४ । 6 ४ 3०७६-०६ ०४७ ६ 
४० ६ 9४ 8५६ 8० >६६ ४८६ ६०४७६०--०० ४ ६ 
8278 घट ३४६४ 8४ ६8 ६ ०९६ 00९ है «५ ५, 2 ह 
20 ६ ४६ ३४६३६ ०6 8४६ 22 6७76६ --६४ ० ६ 
अर - 
हु ' | हट 2 & ६४६ डघ 80७28०-६ ४७० ह 
अर गम मम जम नक की 

8!> 200%8 205 90५ [8 ही 498 


ाएखजभभजजजडैफैस_,्?त/४डहफन-----.हहह.ह॥ह8ह.. _ ै$ै|<|_|_॒|॒|औऑझऑय़्_ 
| १९३|॥७० ॥४४७॥ +% 8७ ००० :)2॥& है | ॥»)७७ ॥॥०७२ ५$:(>२४---29 ४ 
(॥0 ॥48 20% 4०४ है 2४८ 0२0॥3 १४ 98४ | /९॥७॥ >०॥% 


( ७ )---१४2] 





छ्टे ्ड ०6 घट | ४६७४--४ ६७६ 
ढेण ६8. ह:६- दे» शक ' > हट ५६४६४--४७० ४ ६ 
३४७ | 8६६ 68 ०ै ह 6 58७४ ००४६००-२३ ०४ ६ 
>४ 6 ६ दे हैं 6० है 8- 8०४ 3०४६०--४ ०४ ६ 
३23 ०४६६ बेड ५० ६ ६३ ७०४६ ३६०४५ ६-० ०७ ६ 
०३ ६४8 ६ ४ ०? ०३ डे७४६ ७०७६०--७)७ ० ६ 
88 5६६४ ३ $ ७? ०३ टे३४॥ट 0७28 --६४७ 7 ६ 
9& 8६ ४ ७६ ढेठ भ्द 86 ४ 8०28-६४ २ ६ 











। 28० ॥220 3४५ 8॥8 ००० :४॥७ है [६ न्‍24/53 ॥॥००॥७ ५॥२६--]७७७५ 
! !0॥8 ॥% 28% 52२७ |६ 2८: ॥00॥ ९ ०8५ [४ हैः 2०8७ 


भ्च 


( & )--28/2] 


> 
७१६७ 
50 
९०७४ 
52 
५४०६ 
घछ 


92 


हरि 


न कत अभी नओओ न अनजान ,_न जन के अमान, 2४४७/७७॥७७7७७/एए"एए"एएशशणभशाााणाणाााााा ला नल मल मल लक नबीद 


(सकल. >+>०>कण-बमनग 


29 


झेढी 


०७४ 


७७०], 


०५ है 


५५० 





2 


$ 92 


६७ 


जज ४8, 


89४ 


2388 


5६28 


१24 
४ 


42/24 ४ 


ही 
6 
| 


१७७७७७७७॥७७७॥७७/७७/ए॥७ंा | मल _ लक धााएएणयाका॥ाभााआाआआ999999 8 ल___35 3 नकल 


र 
ि 
हा 





०६६ 
ट्वै5 ६ 
४०४ 
88४४ 


८0) 


॥2[> 


| 28]॥% ४20 ४५ 20॥ ००० ३२७ है [६ 9॥93 ॥॥29॥% ५:॥०२४---॥॥30>४ 
। 0॥६ ॥% ४५ ५०४ ६ ९५४८ ४३४३ ५४ [४ (६ ।९॥६) ॥2५)७ 


ड )“प्मल 


७९४ 
(+आ 


१७४७॥७७७॥७७७७७७७७७॥७॥७७७७७७//७/आआ ७७७७७ आकलन लइ इन _ ललनलई लल बीज कक लकी की सदन वीक नी पक 
शक्ल ननन-_ऊ_नकहनात, 


9006 
ग्द्र 


४५७ ० ४६ ४७४ 


९५७०६--७०० 
७००७६--४ ० ४ 6 
8०४६० है ०४ £ 
३०७६--० ०४७ ६ 
००४६०--6७:७० ६ 
0०28 --8४००२ ६ 


की 


&७०28 ०“ ५० | 











है ५ ७ »>ह 























90९ 
39 ४ ७ ढे सर] 
३० देह ४2) 6 ॥230१ 
०४२० है, दे ०6 है है ००9७ वैध 42335 ७५४ |) 
3०६ श्थ ०७०४ ट्ट है 2- 
45“ 000 ॥00 
॥8%.2 224/2]५ 2)$ ४४8 502]5 2)9 ४02 ४50२॥ ४ (| 
25%) २५ 22५४8 ४२।१२ 32%) 8]5 2%४छ8 22२५२ डक ७ 22% ,४३रे 
| है रेल (४ 82205 है शर्ट: पध कैडडेड 00 | & सन! (8 ७80220: 536] 
3 +40% ! शेड 





| ॥809 2%% ३|४ 208 ॥४%८ ।2802॥६ 4% ॥रटे ९४ 8 .[& 800% "8 [ [926 8% ३४ ७॥०२०।॥९ 
(४ )- अ्भ्ट] 











0 9 डेप 
ह ४ 6 डेट 
सै है > छ्छै 
४६5 2 श्ट्ट 
जब 
३६ | डैट्ट 
6 ६) फटे 
डेट ६७ भट्ट 
2)28 2७४ ७)४:॥ 
थे: ४725: । 





डे 
० 
>्ढे 
हे 
श्दे 
डे 
दे 


हट 


४०28 ५५५७ | £8 #ड४]४ 


28६ 
2826६ 
८०४ 
७०१४६ 
0 


29 


००9०हेटे 
698०६ ८ 
67४ ह ८ 
४०७ है हें थे 
७०६७४ 
3४८6० ६ 
७४५ ४७४ 
जज ७ 


8०९४८ 





७॥०२2॥६ 


॥ 8॥8 00२४ ॥% ४ क्यलक है फाडरे ९ (शक (७ हीह | [ं/२2॥५ 
( & )--28%] 





४६७६० दे ७६ 
८७६०-०७ ०४७ है 
४७०४७ ६०००४ ००७ है 
४०४६---३०७६ 


2०09 8 ०-० ०७ ह, 





७५०४७६०००६ ४०२६ 
6927 $ “0०२ $ 


(४०४--४४०५ 





58 


के 




















६0 ३६ है हे श्ढे हू, है । ०४६६ 78०४६ ७ ७४० दे ६ ७ $- 
७) । $ है हट | 2 ०घ है ४४०४ ६४|८६ ४ ६००७० ४ 
छ ३१४ डेट ण्टे । ० है 2828६ 3ह४ट्टे४0००७६०“-४ ० 
हे ४ ४६ ०३३ | 9 ्ट्टे५ ६७४७८ ४|४०४७६-०-०४० ४ है. 
० ह ह ६ हे कह ९ | ह ५०६ >ट्ैे४०६४०४७६०-०००४०७ ६ 
७ ३४ है डे डे ६ ६ ७ डे८2० [००७६०००७ ०२ है. 
ह ह 8६ ९ दे दे ह है 3०४६ 3७४५७ [09०७०78“““है७२ 
] है घट ण्डे डे ३३४ ०० ६ ४३8६४ 8४2६8“ ७२ ६. 

एऊजजाहइ ४४७ 5 26 हा ० न 

808 मिड 0 गा ३३४ सिर शर कबस 0) 225 ४350 डस्व्छाबार)५ | इैडारे-लै॥४ 2 


| 00६ एड0]8 ७ 20 कयूडे॥ [ह 258 ९ [हे (६४ 240% |६ 8४४४0 
( ७8 )--्] 


